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कदमकुआँ : पटना 


प्रस्तावना 


विश्व-इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता निविवाद हैँ । विज्ञान 
ने दनिया को बहुत छोटा बना दिया हें । आवागमन के साधन सहज और 
अत्यन्त तेज हो गये हैं । दुनिया के. किसी कोने की आवाज हम घर बैठे 
तत्काल सुन सकत हैं। हमाराःजीवन---भोजन; वस्त्र, राजनीतिक .परि- 
स्थिति, साहित्य और कला--विश्व-घटनाओं और “विचारों से अत्यन्त 
प्रभावित हैं । हम चाहते हुए भी अलूग नहीं रहसकते । .इसलिए आज. 
राष्ट्रीय या क्षेत्रिय इतिहास का ही नहीं वरंने विश्व-इतिहास का भी 
ज्ञान जरूरी राष्ट्रीय हित क लिए भौं विश्व-इतिहास का 
अध्ययन लाभदायक हूं। प्रतिद्वन्ढी .राष्ट्रीयवाद के हो परिणाम-स्वरूप 
विश्वयुद्ध हुए हैं। आज हमें राष्ट्रीय नागरिक. ही नहीं वरन विश्व- 
नागरिक बनना हैं। हमें अपन देश और विश्व के कल्याण में विरोध 
नहीं वरन सामञ्जस्य देखना हैँ और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सफलता 
के लिए प्रयास करना हैं तथा राष्ट्रीयता का अन्‍्तर्राष्ट्रीयतां से गठबन्धन 
कराना हें । इसलिए किसी भी देश के वर्तमान और भावी नागरिक के 
लिए यह जरूरी हू कि वह अन्य देशों के इतिहास का अध्ययन करे, 
अन्य जातियों के भाव और विचार, कला ओर साहित्य का उचित 
आदर और मुल्यांकन करे। पहले सांस्कृतिक मंच पर ही विश्वबन्ध॒त्व 
की सफलता होगी । भारत को तो खास कर इस महान आदश के लिए 
जीना है । “वस्॑व कुटुम्बकम्‌” हो हमारा आदर्श रहा हैं। 

वर्तमान विश्व को समझने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय गृत्यियों को 
सुलझाने के लिए और विद्व को भिन्न-भिन्न सभ्यताओं का उचित आदर 
करने के लिए हमें संस्कृतियों क इतिहास का ज्ञान होना जरूरी हैं। 
वर्तमान भविष्य की नींव पर खड़ा हें, और भरत वतंमान के गर्भ में 
छिपा हे। इसलिए वत्तमान को समझने के लिए विश्व-सम्यताओं का 


( ख ) 


प्रागेतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग तक के इतिहास की प्रमुख 
धाराओं का ज्ञान जरूरी ह। हमें लड्भाइयों के इतिहास पर जोर नहीं 
देना है । विश्ववन्धत्व के आदर्श को सत्तारूढ़ करने के लिए विश्व- 
संस्कृति के भाण्डर में सभी देशों या क्षेत्रों ने आदिकाल से क्या-क्या 
रत्न भरे हैं, इनका अनुमान लगाना है । यह ज्ञान कि हमारी आधुनिक 
सभ्यता भिन्‍न-भिन्‍न सांस्कृतिक परम्पराओं से धनी बनी है, हमें संकु- 
चित विचारों से मृक्तित देगा और संसार एक है इस विश्वास को 
दृढ़ करेगा । 

उपयक्त बातों को ध्यान में रखकर “विश्व-सभ्यता का सक्षिप्त 
इतिहास” का पहला भाग पाठकों के हाथ में देते हुए मुझे बड़ा सन्तोष 
हो रहा है । पुस्तक में राजनीतिक पृष्ठ भूमि पर ही सांस्कृतिक रूप- 
रखा का वर्णन किया गया हैं । बिना राजनीतिक और तारीरवंवार 
इतिहास का ज्ञान हुए संस्कृति का विकास समझना असम्भव हूँ । राज- 
नीतिक अवस्था का संस्कृति के विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 
लड़ाइयाँ या राजवंशावलियों के विवरण को ही इतिहास मान लेना 
बहुत बड़ा भ्रम है । इतिहास राजा का इतिहास नहीं वरन्‌ जाति का 
इतिहास है, उसकी सभ्यता का इतिहास हैं । इसलिए इस पृस्तक में 
भिन्‍न-भिन्‍न देशों की सभ्यताओं की विशेषताओं पर अधिक ध्यान दिया 
गया हँ और राजवंशावलियों का व्योरा या लड़ाइयों का विवरण 
या महापृरुषों की जीवनी को गौण स्थान दिया गया हैँ। सामाजिक 
और सांस्कृतिक धाराएँ जिनसे इतिहास यगों से प्रभावित रहा हैँ, इस 
पुस्तक का मुख्य विषय हैं | मैन सभ्यताओं के पारस्परिक आदान-प्रदान 
को अधिक महत्त्व दिया है | पुस्तक कसी हूँ, इसका निर्णय तो पाठक 
ही कर सकते है। 

पुस्तक जनसाधारण और य्‌ निवर्सिटियों के इन्टरमीडियट-छात्रों के 
लिए उपयोगी होगी, मुझे ऐसी आशा है। चित्रों के लिए में आकलौ- 


( गे) 


जिकल सर्वे आफ इंडिया, सुर्पारन्टेन्डेन्ट आर्कलौजिकल सर्वे आफ 
इन्डिया संन्ट्रल सकिल, पटना म्यूजिअम के क्यूरेटर और अधिकारियों 
का ऋणी हूँ। इंडियन म्यूजिअम (कलकत्ता) के भी कुछ चित्र है जिनके 
लिए में अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करता हूँ। रेखाचित्रों के लिए मैं 
श्री ब्यामलानन्द का आभारी हूँ । 

पुस्तक में प्रूफ की कुछ अशुद्धियाँ रह गई है। इनके लिए में क्षमा- 
प्रार्थी हूं। पाठकों की सलाह के लिए मै बरावर इच्छुक और 
अनुग्रहित रहूँगा । 

विन्देशवरी प्रसाद सिह 
पटना यनिव्सिटी, पटना 
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निर्तणण और पाषाण मूतिकला--चित्रकला--शिक्षा--- 
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रोम का उदय---रोम और कार्थेज----साम्राज्यविस्तार- 
सेनिकवाद---राजतन्त्र की स्थापना--रोम का पतन । 
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एकादश अध्याय-भारत को प्राचीन सभ्यता ३०३-३४६ 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-भारतोय संस्कृति की रूपरेखा- 

भाषा और साहित्य-शिक्षा और विज्ञान---धर्म--समाज--- 

कला-वास्तुकला । 


अथम अध्याय 


सभ्यता की उत्पत्ति 


लिखित इतिहास मानव सभ्यता की लम्बी कहानी अधूरी ही छोड़ 
देता है । यँह हमें पाँच हजार वर्ष पीछे तक ही ले जाताहे । जब कि 
मनुष्य इस धरातल पर पाँच लाख वर्ष पहले ही निकल आया था ; और 
तब से बराबर कुछ-न-कुछ करता ही रहा हे, और मनुष्य की क्रियात्मक 
शक्ति ही सभ्यता की जननी हे। इसलिए मानव सभ्यता के विकास की 
रूपरेखा जानने के लिए हमें लिखित इतिहास पर ही निर्भर न कर 
भूगभंशास्त्र ((५८०।029 ) और पुरतत्व विज्ञान (/7८29८०089 ) 
का ही सहारा लेना हैँ । पुराने खंड॒हरों के नीचे सभ्यता के चिह्न पड़े है 
जिन्हें विशेषज्ञ ढूंढ़ निकालते हैं, और इस तरह सभ्यता की कई भूली हुई 
कड़ियों का पता चलता है, जिससे हमें विश्व-सभ्यता का विकास व उसकी 
एकता की झाँकी मिलती हैं । 
हिस-युग ओर मनुष्य 
सभ्यता की उत्पत्ति कब और कंसे हुई यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा 
सकता । छाखों-करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीव का विकास हुआ 
होगा, और मन्‌ष्य इस पृथ्वी पर आखिरी जीव हँँ। जीव का क्रमिक विकास 
ताप (६८7770278ए7८) के भीषण रहोबदल से होता आया हैँ! चार 
हिम-यग (८८-४४८४) गजरे हैं । हिमन्यूग के अत्यधिक ठंढ व 
अनिश्चित जलवायू में कितने प्रकार के जीवों का अन्त हो गया। दो हिम- 
य॒गों के मध्यन्तर उष्ण-युग (5फछ7-/2८) होता था, जिसमें जीवों का 
विकास सम्भव था । इस तरह ठंढ व गम ताप-परिमाण के बीच में जोवों 
का विकास होता गया। मनुष्य का विकास अन्तिम हिमयुग ( (५/८70200 ) 


र्‌ 


सेनोजोइक के अन्तिमकाल प्लाइसटोसिन (?८$00८८४८) समय में 
हुआ | यह समय आज से करीब पाच छाख वर्ष पहले होगा । हिमयुग द 
उष्णयुग के क्रमानूसार आना-जाना जब कि कितने जीवों के लिए विनाश- 
कारी हुआ, मनुष्य ने अपनी स्थिति बनाई रक्‍्खी, वरन्‌ वह और भी उन्नति 


करता रहा । 


विपरीत वातावरण व जलवायु से संघर्ष कर अपने को जीवित रखना 
व प्रतिकूल १रिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की स्वाभाविक तमन्ना ही 
मानव-सभ्यता की कूंजी हें । जब शिकार की कभी हो गई, मनुष्य फल 
खाने लगा, और जब फल भी इकट्ठे करने में दिक्कत हुई तो वह अन्न उपजाने 
लगा । जब उसके देश में जलवाय्‌ का परिवत न हुआ, अधिक ठंढ या गर्मी 
पड़ने लगी, तो वहाँ से उसका नाश नहों हुआ, वह अपने को ढ़कने की कोशिश 
में लगा और अन्त में सफल हुआ । पशु-पोधे प्राकृतिक वातावरण के 
गुलाम हैँ, और जब उनके क्षेत्र में ताप-क्रम का भीषण रद्ोबदल होता हूं तो 
वहाँ से उनका लोप ही हो जाता है । जीवशास्त्र के विद्वान्‌ हमें बताते हैं 
कि इस पथ्वी पर कितने प्रकार के पशु-पौध पंदा हुए थे, पर उनका आज 
नामोनिशञान नहीं है, जब कि मनृष्य आज उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर जाकर 
झंडा गाड़ने की हिम्मत रखता हैँ । अत: प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष 
कर, अपने को उसी सांचे में ढाल कर प्रकृति से सामञजस्य कर ही मनुष्य 
सभ्यता की सीढ़ियों पर लगातार आगे बढ़ रहा हूँ । संघर्ष और सहयोग 
ये दो विरोधी प्रवृत्तियाँ ही सभ्यता की आधार रहीं ह। अधिक गर्मी पड़नेपर 
ठंढे कमरे को ठंढा बनाकर रहना प्रकृति से संघर्ष करना हैं, पर कपड़े उतार 
कर गर्मी की उष्णता को झेलना प्रकृति से समझौता करना ही समझा जायगा। 
इस प्रकार ये दोनों प्रवृत्तियाँ ही मानव-जीवन में साथ-साथ पाई जाती हैं, 
और हमें सभ्यता की ओर अग्रसर करती रही हैँ। प्रकृति पर विजय, और 
अकृति से सामञजस्यथ करते रहना ही मनुष्य का इतिहास है । 


रे 


सनुष्य क॑ साधन (4ृणाए7ा८7) 

अपने हथियारों में सुधार लाकर ही मनृष्य अपने को जीवित रख 
सका हैँ, और अपनी संख्या बढ़ाते रहा हैँ । इनके जरिये ही वह बाहरी 
दुनियाँ के खतरों से अपने को बचाता हे, या प्रकृति के भंडार से अपनी 
कमी की पूर्ति करता हे । अपने इन हथियारों (८(णा॥रा८४४) से 
ही वह प्रकृति से संघ और सहयोग करता रहा हू। प्रत्येक जीव को जीविको- 
पार्जन के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए साधन प्राप्त हैं। पर मनुष्य और 
पशुओं के प्रसाधन में बहुत अन्तर हू । पशु के हथियार उसके शरीर के अंग 
है. जिसे वह ञरीर के साथ ही ढोता है, जैसे सिह अपना पञ्जा, खरहे व भाल्‌ 
अपने घने बाल। पर मनुष्य के साधन उसके शरीर के अंग नहीं हैं। उसे 
त्तो बाहरी हथियारों ((00!8) पर ही निर्भर करना हेँं। पशु और 
मनुष्यों के इस बड़े अन्तर की तह में ही सभ्यता की उत्पत्ति समझी जा सकती 
हैं । अपने साधनों को शरीर के साथ ही बराबर ढोते रहने के कारण पशु 
स्वंदा आक्रमण करने के लिए व प्रत्याक्रमण रोकने के लिए तेयार रहता हूं, 
पर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह हूँ कि वह परिस्थितियों के अनुसार 
अपने हथियार को न बदल सकता हैँ, और न उनमें कोई बड़ा सुघार ला 
सकता हूँ । इसलिए हाथी, सिंह से बराबर कमजोर ही रहेगा, चहे बिल्ली 
का सामना कभी नहीं कर सकेंगे । ठंढे देश में रहनेवाल घने केशवाले 
खरहे गर्म देश में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वे अपने साधन को परिस्थिति 
के अनुकूल न बदल सकते हैं, न छोड़ सकते हैं। ऐसा सम्भव है कि आरम्भ 
में मनुष्य के भी खतरनाक नाखून व जहरील दाँत रहे हों । पर जब कि 
अन्य पशुओं के साधन आरम्भ से आजतक एक-से ही रह गये हैं, मनृष्य 
अपने उन न्यून शारीरिक हथियारों को भी छोड़ता रहा है, और उसके 
स्थान पर वह नये-नय हथियार बनाते रहा हूँ । ये हथियार उसके शरीर 
के अंग नहीं हैं, इसलिए वह उसका जब चाहे प्रयोग करता हैँ, जब चाहे 
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छोड देता है, या नया बना लेता है । पशु और मनुष्य में यह भेद बड़ा ही 
महत्वपूर्ण है । 
औजार बनाने की प्रतिभा ही मनृष्य को सभ्यता का दूत बना सकी हूँ। 
और सभ्यता का इतिहास मानव के बनाए यन्त्रों व हथियारों की कहानी 
हैँ । औजार, हथियार व यन्त्र बनाने की यह आदत मनुष्य के जीवन पर 
आरम्भ से ही गहरा प्रभाव डालती आई है । हमारे बाप-दादा के समय में 
रेडियो नहीं था। हवाई जहाज व तार-बिजली का पता इनके पृव॑जों को 
भी नहीं था। हरूम्बी यात्रा वे घोड़ेगाड़ी पर ही करते थे। पर जैसे-जैसे 
इन चीजों का आविष्कार होता गया, मनुष्य के जीवन में इनका प्रवेश 
हो गया, और हमारे जीवन पर इन अनुसन्धानों का गहरा असर पड़ा हैं । 
पर प्रत्येक नये आविष्कार पहले के आविष्कार से ही सम्भव हो सका हे । 
बहुत पहले कोई भी घोड़ा-गाड़ी व बेल-गाड़ी नहा! ही बना सकता था क्‍योंकि 
चकक्‍्का (५४१८८) ) का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए आज के 
हवाई जहाज को भी उस भनुष्य का कृतज्ञ होना चाहिये जिसने पहले-पहल 
चकक्‍्केवाली गाड़ी का इईजाद किया होगा । इस तरह से आप वत्तंमान व 
भूत का गहरा सम्बन्ध अनुभव कर सकते हँ। आज की सभ्यता चंद दिनों 
की खोज नहीं हं, न चंद प्रतिभाशाली व्यक्तियों की ही देन है। वरन्‌ मनुष्य 
जाति का पूरा इतिहास जाने बिना हम अपनी सभ्यता का मूल्यांकम 
नहीं कर सकते । मनुष्य का पहला आविष्कार और आज का अणुबम 
(:४४077-50770 ) एक तार ही में गथे हैँ । अपनी जीविका के लिए 
व सुरक्षा के लिए मनुष्य को हथियार व औजार बनाना ही पड़ा है । उसे 
अपने औजारों का प्रयोग करना भी सीखना पड़ा हे । अन्य जीव इस प्रकार 
की जिम्मेवारी से मुक्त हैं। मुर्गी का चेगना को जन्म लेते ही अपने पंख, 
चोच, रोएं व पञ्जा का पता चल जाता है| माँ को इनका प्रयोग 
करते देख चेंगता भी इनका व्यवहार शीघ्‌ ही जान लेता है। फिर इन्हीं 
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साधनों से वह अपनी जीविका चला लरूता है । पर मानव शिशु पैदा लेने पर 
अपने को एकदम असहाय पाता हैं । वह हथियारों के साथ पंदा नहीं लेता 
हे, और न उम्‌ के बढ़ने के साथ उसके शरीर पर हथियार व औजार उग 
आते हैं। जब मनु्‌ष्य पैदा लता हे तो उसके पास नंगा शरीर व खाली हाथ 
छोड कर कुछ नहीं होता । जंगली जानवरों के बीच प्राकृतिक विपदाओं 
से घिरा रह कर मनृष्य आज सभ्यता की जिस ऊँचाई पर पहुँच सका हे यह 
विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक और उत्साहवर्धक घटना हूँ । 
समाज ओर सभ्यता 


इसका रहस्य हैँ मनुष्य को हथियार बनाने की योग्यता और विषम 
परिस्थितियों से संघर्ष व सहयोग करने की क्षमता । पर इतना ही सभ्यता 
के क्रमिक विकास के लिए प्रर्याप्त नहीं हैं । मनृष्य एक सामाजिक प्राणी 
है, और जब से वह इस पृथ्वी पर पंदा हुआ हू बराबर समाज में ही रहा हे । 
समाज और मनुष्य की उत्पत्ति साथ-साथ ही हुई है । प्रत्येक मनुष्य की 
क्रिया व प्रतिक्रिया की छाप दूसरे मनुष्यों पर पड़ती हे, और वह जो कुछ 
भी करता है उसमें सामाजिक दृष्टिकोण अवश्य रहता हे । मनृष्य का 
वेयक्तिक स्वार्थ और समाज के हित में घनिष्ट सम्बन्ध हें । प्रत्येक मनृष्य 
का व्यवहार व मनुष्य का पारस्परिक वर्ताव समाज के नियम से अलम नहीं 
होता हू । मनृष्य जो कुछ भी करता हूँ, जो नई चीज इजाद करता हैं, 
नया विचार प्रकट करता हूं, ये सब की यथाय्ंता तभी होती हूँ 
जब समाज या समाज का कोई विशिष्ट भाग उसे अपनाता हैं। 
व्यक्ति और समाज का एक दूसरे पर इस तरह निर्भर करना 
सभ्यता के विकास के लिए जरूरी है ! मनृष्य का सामाजिक- 
प्राणी होने का एक और छाभ हँ--सभ्यता की प्रगति बराबर 
होती रही हूँ, प्रस्तरयुग (50072 28८ ) से आज तक । 
प्रत्येक यूग बीते हुए यूमों के अनुभव व वृद्धि का उत्तरा- 
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घिकारी होता हूँ । बीसवीं सदी में कई खोज व आविष्कार हुए हैं, जैसे 
टेलिविजन, अण-शक्ति इत्यादि । पर बीसवीं सदी को गजरे हुए यगों की 
संचित बुद्धि व अनुभव का खजाना भी मिला हे । छाखों वर्ष पहल 
अग्नि की खोज की गई होगी, हजारों वर्ष पहले चक्‍्केवाली गाड़ी पहले 
बनाई गई होगी, पर आने वाली पीढ़ियों को इस अनुभव व खोज की 
दोहराने की आवश्यकता नहीं हुईं । समाज ने अर्जित अनुभव व ज्ञान 
को सुरक्षित रख कर हमारे लिए प्रगति की राह खली छोड़ दिया है । 
इसीलिए सभ्यता प्रगतिशील है । हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, अपने 
पूर्वजों के ज्ञान की पूँजी के बल पर। इसका रहस्य हैँ मनष्य का 
सामाजिक प्राणी होना। प्रत्येक युग के समाज का दो कत्तंव्य है--भूतकालीन 
ज्ञान व अनुभव को अपने सदस्यों को, मनष्यों को सॉपना और परिस्थिति 
के अनुकूल नये सामाजिक विचारों व समस्यायों को सुलझाने में सभ्यता को 
आगे बढ़ाना । जब कोई समाज प्रगतिशील नहीं रहता हे, उसका अन्त हो 
जाता हे । प्रगति ही जीवन है, और विश्व की सभ्यताओं का इतिहास 
इसकी पुष्टी करता हूँ । असीरिया, कारथेज का नामोनिशान मिट गया । 
उनकी सभ्यता प्रगतिशील न रह कर कुंठित हो गई थी जीवित रहने का 
ध्येय हो मिट चुका था। 
सामाजिक परम्परा का हस्तान्तर-उदाहरण व उपदश 

अतः मनुष्य सामाजिक परम्परा (56ट॑था ॥7947707 ) 
का उत्तराधिकारी हूँ । प्रश्न यह हैं कि, वह किस प्रकार सामाजिक 
परम्परा को अपनाता हू | चपन से ही उसके माता-पिता उसे उन साधनों 
का प्रयोग बताते हैँ जो कि कई पीढ़ियों से पूर्वजों के अन॒भव वज्ञान से निश्चित 
हो गये हैं। पशू-जगत में अजित अनुभव को नवजात पशु को उसकी माता 
उदाहरण के द्वारा सिखलाती हें; जेसे दाना चुग कर दाना, चुगना सिखाना ; 
शिकार कर, शिकार करना सिखाना; पंखें फड़फड़ाकर उड़ना सिखाना । 
मनुष्य भी अपने नवजात बच्चे को उदाहरण के द्वारा, नकल करना सिखाता 
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हैं। पर यदि मानवशिशु सब कुछ नकल करके ही सीख सकता तो सभ्यता 
की प्रगति बड़ी धीमी होती, और शायद परिस्थितियों के तेज रहोबदल 
से होड़ न कर सकने के कारण मानवसमूह का नाश ही हो जाता । मनृष्यके 
बच्चे को इतनी सारी चीजें सीख लनी है, जानना है, सामाजिक-परम्पराओं 
को समझकर अपनाना हू कि नकल कर वह उन्हें नहीं जान सकता हैं ; और 
फिर कई चीजों को तो वास्तविक उदाहरण देकर समझाना मौत का ब लावा 
देना हैं। जेसे बच्चों को साँप से डरना, साँप पकड़ कर और उससे अपने को 
कटाकर बताना मौत से खेलना हैँ, और इस तरह या तो बच्चा कई अनुभवों 
से अज्ञात ही रहेगा, या सभ्यता की प्रगति कुंढठित हो जायगी । इसलिए 
बच्चों का सामाजिक-परम्परा से अवगत कराने, व उनका उत्तराधिकारी 
बनाने के लिए नकल कर सीखने के अलाब उपदेश देकर भी ज्ञानबोघ कराया 
जाता है। और इस तरह मस्तिष्क का विकास होता हैं जो उपदेश ग्रहण 
करने की क्षमता रखता हूँ । 
मस्तिष्क (डिथांए) 
मनुष्य का मस्तिष्क (छाशा7) सभ्यता का एक विशेष अंग है । 
(07847 ० ८ए॥52४07 ) । मस्तिष्क का मनोवैज्ञानिक कार्य 
भनुष्य में वे विशेषताएँ छाती हैँ जो कि और जानवरों की दुनियाँ में नहीं 
पाई जाती । मनुष्य अपने मस्तिष्क में ऐसे विचारों, स्वप्नों व प्रतिमाओं की 
सृष्टि करता हें जिसे शायद उसने पहले वास्तविक जगत में कभी न देखा हो ) 
और उन ख्यालों व प्रतिभाओं को साकार करने को कटिबद्ध होकर वह ध्यान 
से उपाय सोचता हैँ, और कार्यरूप में परिणत करने में लग जाता हे । 
और इस प्रकार वह कभी आनेवाली परिस्थितियों का भी अनुभव कर लेता 
हैं, और उससे निबटने के लिए साधनों का जुगाड़ या आविष्कार भी करने 
लगता हैं । जब हवाई जहाज से बम गिराना मनृष्य ने जान लिया, तो 
पास्तविक बम गिराने के पहले ही वह इस उधेड़बुन में रहा कि हवाई हमले 
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से रक्षा किस प्रकार की जा सकेगी । आज अणुबम बनाए जा रहे हैँ पर 
साथ-साथ उसके बचने के उपाय पर भी अनुसन्धान हो रहा है । भविष्य 
सोचने की यह शक्ति सभ्यता की प्रगति को तेज रखती आ रही हे । मनुष्य 
का यह व्यवहार अभिप्रायपूर्ण हे. (?प7905८पिौ #टा2एं0प्रा') 
अर्थात मनृष्य अपने कार्यो को अपने अभिप्राय से सम्बन्ध कराता हें और 
इस प्रकार मनुष्य के वत्तमान कम गुजरे हुए कार्य और होनेवाले कर्म से 
घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं । उदाहरण के लिए सबसे प्राचीन औजार व 
हथियार को ले। झगड़े की सरगर्मी में किसी ने समीप के झाड़ी से एक टहनी 
खींच कर अपने विपक्षी पर आक्रमण किया होगा । पर जब पहले-पहल 
एक खास वजन, आकार का हथियार बनाया गया होगा तब काफी सोच कर 
और विशेष अभिप्राय से ही मनृष्य ने इसका इज़ाद किया होगा । इस तरह 
झोंक में लकड़ी की टहनी खींच कर आक्रमण करना और मुट्ठीदार छड़ी 
को आक्रमण करने के इरादे से बनाने के मध्य में मनुष्य के मस्तिष्क ने काफी 
हिस्सा लिया होगा । अतः मस्तिष्क और सभ्यता का विकाम्त का अटूट 
सम्बन्ध हूं । 

भाषा ओर सभ्यता 


हम ऊपर कह आए हैं कि मानव-शिश्‌ सामाजिक परम्परा को उदाहरण 
व उपदेश के द्वारा ग्रहण करता है । उपदेश के लिए भाषा की आवश्यकता 
पड़ी, और भाषा सभ्यता की वाहन हैं । मानव-प्रमाज ने अपने सदस्यों के 
पारस्परिक व्यवहार के लिए जो यन्त्र निकाला उसे ही भाषा कहा जा सकता 
हैं । मनष्य अन्य पशुओं के समान कई तरह की आवाज गले से निकाल 
सकता हूँ ; पशुओं की आवाज का कुछ विज्ञेष अर्थ नहीं होता है । डर कर, 
या भोजन के लिए अधीर होकर जानवर हल्ला करते हैं, पर इससे अधिक 
उनकी आवाजों का अर्थ नहीं निकाला जा सकता । पर मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है, उसे बराबर समाज में रहना है, और फिर उसे बढ़ता हुआ दिमाग 
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भी है, इस कारण उसकी प्रत्येक आवाज का एक विश्ञेष अर्थ समाज में मान 
लिया जाता है, इस तरह आवाज शब्द बन जाती है, जिसे सुनकर या तो 
कुछ चीजों कः बोध होता है, या किसी खास काम करने का लक्षण समझा 
जाता है । इस तरह ये निरथंक आवाज अथपूर्ण हो जाती हैं, और यहीं से 
भाषा की उत्तत्ति ट्वौती है। क्‍योंकि शब्दों का अर्थ वही हें जो किसी विशेष 
समाज में मान लिया गया हैँ, इसलिए बच्चों को बोलना सिखाना पड़ता 
है, और भिन्न-भिन्न समाजों की भिन्न-भिन्न भाषा होती है । 


भाषा सामाजिक परम्परा की गति को बदल देती है । उदाहरण के 
द्वारा अपने साथियों की नकहू कर आप उपस्थित समस्या से निबटना सीख 
सकते हैं, पर भाषा के माध्यम से जो आपत्ति आनेवाली ह उसका सामना 
करना भी सीखा जा सकता हैं | इस प्रकार भाषा सभ्यता के विकास में 
पूरा हाथ बंटाती हैं, और सामाजिक मौल्सी (86ट८ां4 ॥६८7798 ८) 
को हस्तान्तरित करने में सहायक होती हे । मनुष्य के सकड़ों-हजारों वर्षों 
के अनुभव भाषा के माध्यम से एकत्रित किया जाता है । 


प्रत्येक मानव-समृह की अपनी भाषा होती हँे--मनृष्य के गल से 
निकले शब्दों का प्रत्येक समाज विशेष अर्थ मान लता है । इस प्रकार भाषा 
एक खास मानव-सम्‌ह के व्यक्तियों को एक दूसरे से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
पैदा कर देती हैं, और कई भिन्न-भिन्न संस्कृतियों (८प।६घा८४ ) का वाहन 
बन जाती हूं । संस्कृतियों का इतिहास, उनकी परम्परा हम उनकी भाषाओं 
से ही अधिक जान सकते हैं, यद्यपि भाषा का ज्ञान न रहने पर भी उनके 
भग्नावशेष का पता लगाकर भी संस्कृतियों की रूपरेखा की झलक मिल 
सकती हूँ । देश-देश, समाज-समाज की सभ्यता कालक्रम से भिन्न-भिन्न 
रही है, पर तब भी प्राचीन व वत्तेमान संस्क्तियों का इतिहास पढ़ने पर 
विश्वसभ्यता की एकता, व उसके अमर तत्वों के एकरूप का पता 
चलता हूं । 


दूसरा अध्याय 
भस्तर -वग 

मनुष्य ने अपने शरीर के बाहर के साधनों में सुधह्रु कर सभ्यता का 
विकाप्त करता आया है । अत्यन्त पहले उसके साधन-हथियार व औजार-- 
पत्थर के थे। अपने रास्ते में जो पत्थर के टुकड़े उसे मिल जाते थे उसे ही 
वह अपना हथियार बना लता था । इस तरह आरम्भ से ही बह हथियार 
बनानेवाला जीव हो गया, और तब से अपने यन्त्रों व अस्त्रों में सुधार कर, 
या नये-नये आविष्कार कर वह सभ्यता का दूत बनते आया हैं । इसलिए 
सभ्यता का प्रथम युग प्रस्तर-युग कहा जाता हे । विद्वान इस लम्बे युग 
को दो भागों में बाटते हं--प्राचीन प्रस्तर-युग ( 724८0० पां० 
78८, ()0 50076 8४८ ) और नवप्रस्तर-युग (८०फ्ाट 
432८, ४८७४ 30076 82८). 
प्राचोन प्रस्तर युग 

इस समय मनुष्य वस्तृतः जंगली जीवन बिताता था। पर प्रकृति ने 
उसे अन्य पशुओं से अधिक सुविधा दिया था, जिसके आधार पर वह सम्यता 
की ओर बढ़ते गया । आगे-पीछे सोचने की शक्ति, यन्त्र गढ़ने की कला, 
और समाज में रहने का फायदा का ज्ञान मनुष्य को सभ्य बना सका | 
प्रारम्भ में तो उसे सिर्फ नंगे हाथ-पाँव थे जिससे उसे क्ष॒धा की तृप्ति करनी 
थी, अपनी रक्षा करनी थी और अपनी सभी आवश्यकताओं की पृत्ति भी 
करनी थी । ऐसी परिस्थिति में पंदा होकर मनुष्य को सभी कुछ अनभव 
व कठिन उद्योग से ही प्राप्त हो सकता था। बहुत अरसे के अनुभव व 
प्रयोग के बाद ही पत्थरों के टुकड़ों को हथियार व यन्त्र में परिणत किया 
गया होगा । ऐसी ही विषम परिस्थिति में मनृष्य ने अग्नि की खोज की 
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होगी और पेकिंग के सबसे प्राचीन मनुष्यों के गुफाओं में मिली हड्डियों 
से यह पता चलता हूँ कि अग्नि की खोज और उसका व्यवहार मनुष्य ने बहुत 
पहले ही किया होगा । मनुष्य के पहले औजार भी प्राकृतिक पदार्थों 
के ही होंगे--लकड़ी व पत्थर के । छकड़ी के हथियारों का नाश हो गया पर 
पत्थर के औजार तो अभी भी पाए जाते हैं। 


प्राचीन प्रस्तर युग बहुत लम्बा युग था और उस समय संसार के कई 
भागों में व्याप्त था। उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कई स्थानों 
में प्राचीन प्रस्तर-युग के हथियार पाए गये हैं, जैसे पोत्वार (रावलूपिंडी ), 
मध्य भारत के जब्बलपुर जिल् में, मद्रास के कूर्नूल क्षेत्र में इत्यादि । 
अफरिका और दक्षिणी इंगलैण्ड में भी इस प्रकार के पत्थरों के औजार मिलते 
हैं । एक बात ध्यान देने की हँं--इन दूर-दूर देशों में पाए गये उपकरण 
( [780 ए772076 ) एक तरह के हैं। उनमें इतनी समानता है कि 
कोई यह नहीं कह सकता कि अमृक उपकरण दक्षिणी भारत का हे या इंगलेण्ड 
का । इससे यह सिद्ध होता हे कि इस युग की सभ्यता किसी देश-विशेष 
की सभ्यता नहीं, वरन्‌ विश्व-सभ्यता थी । एक ही सभ्यता उस समय की 
दुनिया में फंली हुई थी, और इसलिए मनष्य के प्रारम्भिक काल के इतिहास 
से ही हमें विश्व की एकता का स्वरूप का पता चलता हे, और हमें बराबर 
संकुचित नहीं वरन्‌ विश्व-दृष्टिकोण रख कर ही सभ्यता के इतिहास का 
मूल्यांकन करना हैं, यह सिद्ध हो जाता हे । 


मूलरूप में प्राचीन प्रस्तर यूग की सभ्यता का एक ही रूप था, पर यन्त्र 
कला (46८॥7700८) के दृष्टिकोण से हम इस सभ्यता में दो प्रकार 
की संस्कृति पाते हैं। रूखे पत्थरों के औजार दो प्रकार से बनाए जाते थे । 
पहला तरीका यह था--किसी पत्थरके टुकड़े को लेकर उसे पटक-पटककर 
तोड़ा गया, और जो शेष बच गया, और सनन्‍्तोषजनक हथियार के लायक 
रह गया, उसे ही हथियार बनाया गया । इस तरह बड़े पत्थर के हृदय-भाग 


है 


ही हथियार बना, और ऐसे हथियारों के अन्तर्भागीय हथियार ((407८ 
70068) कहते हैं। दूसरा तरीका था, किसी बड़े पत्थर के एक परत 
( 79:८ ) को निकाल कर उसे ही एक हथियार बना लेना। इसे कहते 
हैं परत-हथियार ( 797८८ (008 ) । इस तरह हथियार बनाने 
के दो भिन्न तरीकों से दो भिन्न संस्क्ृतियों का जन्म हुआ, और एक यन्त्र- 
कला एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पनपी, और दूसरी दूसरे क्षेत्र में। अफ्रिका, 
पर्चिमी योरप व दक्षिण भारत में अन्तर्भागीय हथियार ( (४0€- 


7005 ) का बोलबाला रहा | हिम युग में योरप और उत्तरी यरेशिया 
में परत-यन्त्रों का क्षेत्र था । 


इस युग में जीविका का प्रधान साधन शिकार था। जानवरों को मार 
कर उन्हें इकट्ठा किया जाता, और पहल कच्चा माँस ही खाया जाता, और 
जब अग्नि की खोज हो गई तो उन्हें भव कर खाया जाता। पेड़ के फलों को 
भी तोड़ कर जमा किया जाता, और परिवार के साथ भोजन होता था । 
इस समय प्राकृतिक गूफाए ही घर का काम देती, या नदी किनारे व वृक्ष की 
छाया में ही बसर किया जाता । बहुत समय तक लोग नंगे ही रहते थे, पीछे 
चल कर ठंढ से बचने के लिए शरीर को पत्तों से, वृक्षों की छाल से या मृत 
पञ्ञओं के चमड़ों से ढंका जानें लगा । 
जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए वा भोजन की सामग्री 
इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के औजार काम में लाए जाते थे । शायद 
पहला हथियार मृट्ठीदार बसूला था, जो कि आठ या दस इन्च लम्बा, ऊपर 
नुकीला, नीचे चौड़ा था, और इसकी धार इतनी तेज थी कि झाड़ियों को व 
जड़ों को काट सकती थी ; अभी मुठिया (97002८) लगाने का ज्ञान 
नहीं था। कुछ दिनों के बाद ये प्राचीन शिकारी अत्यधिक ठंढ का अनुभव 
करने लगे । जंगल ही उनका घर था, और उसकी हवा में गर्मी की कमी 
होने लगी । उत्तरी ध्रुव से बर्फ नीचे की ओर ढुलने लगा, और इस हिम- 
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थयार के धार बनाने में प्रगति । 


में हि 


(पृ० ५१३ ) अस्तर युग 


श्३े 


आक्रमण के कारण कई प्रकार के जीव गर्म देश की ओर भाग गये, कई तो 
नष्ट हो गये । पर मनुष्य को ठंढी ऋतु से अभ्यस्त होना पड़ा । 


मनष्य अभी ठंढ़ से बचने के लिये सुरक्षित स्थान बनाने में असमर्थ था, 
इसलिए उसने कंकड़ीली चट्टान (/776 57076 ) की गफाओं में शरण 
ली। इन गफाओं के दरवाजे पर वह पत्थरों के परत के औजार बनाया 
करता था। पहल तो पत्थर को पटक-पटक कर उसके परतों का अस्त्र 
बनाया जाता, पर इसमें समय अधिक लगता था, और चीज भी अच्छी नहीं 
निकलती थी । अब उसने यह जान लिया कि कड़ी हडडी से दबा कर भी 
पत्थर के परत निकाले जा सकते हैं, और ऐसे हथियारों की धार बहुत तेज 
होती है । इस प्रकार प्राचोन प्रस्तर-युग में तीन यन्त्र-कला--संस्कृतियाँ 
विकसित हुईं-- 


(क) अन्तर्मार्गीय-पत्थर के औजार--( (४076€-(0068 )-- 
एक पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा कर बचे भाग का हथियार बनाना ; 
(ख) परत के औजार--पत्थर को पटक कर उससे अलग हुए परत का 
हथियार बनाना ; (ग) कड़ी हड्डी से दबाकर पत्थर से निकले हुए परत 
का हथियार बनाना । पहली यन्त्र-कला एशिया, योरप व अफ़रिका के 
जंगली क्षेत्रों में व्याप्त था ; दूसरा पार्को, समतल भूमि में अधिक पाया 
जाता हैं, और तीसरी शैली टून्ड्रा ( 4 धा079 ) में प्रचलित रही होगी । 


इस यूग में ही परिवार व सम्पत्ति की भावना आ गई होगी । शिकारी 
शिकार कर ग॒फा में लौटते थे--अग्नि का व्यवहार तो मालूम था ही, और 
अंगिठी के चारों ओर परिवार व पड़ोसियों के साथ बातचीत होती होगी । 
भाषा का भी विकास इस तरह तेजी से हुआ। गफाओं के भूतल के नीचे 
कब्नें मिली है जिनमें पद्धिवार के सदस्य गाड़े जाते थे। इससे यह पता चलता 
हैँ कि परिवार भावनाओं के सूत्र से बंधा था और मृत जीवितों के लिए 
महत्व रखते थे । इन कक्रों में जेवर, औजार व भोजन- पदार्थ पाए जाते हैं। 


श्४ड 


जिससे यह समझा जाता हैं कि लोगों को मृत्यु के बाद की दूसरी जिन्दगी में 
विश्वास था । 

प्राचीन प्रस्तर युग में दो कला का आरम्भ हुआ। पहल टेढ़ी-मेढ़ी 
लाइन खींच कर ही किसी वस्तु का बोध किया जाता था, पर धीरे-धीरे 
चित्रकारी कला की उन्नति हुई। चित्रकारी व नक्काशी या पत्थरों पर खुदाई 
जानवरों की ही की जाती थी । जानवर प्राकृतिक मुद्रा में चित्रित किए 
गये हैं । स्पेन की गुफाओं में खड़े, लूटे हुए या गर्जते हुए जंगली साढ़ों की 
नक्काशी हें । 

इस युग में मनुष्य जंगलों में भटकता रहा । वह जानवरों का शिकार 
करता था, और खुद भी उनका शिकार बन जाता था। जीवन 
एक संघर्ष था, और जीना जरूरी था। इसलिए उसे सवदा फूर्तीला रहना 
पड़ता था । भय और साहस दोनों ही उसके चरित्र के प्रमुख भाव थे । 
क्षवा व यौनतृप्ति ही उसकी नीति थी। इसलिए इस सभ्यता के मूल 
सिद्धान्त हिंसा और भय हो गया । अभी भी सभ्यता के विकास में हिसा 
व भय का बड़ा हाथ रहा हू । अत: विश्व-सभ्यता पर प्राचीन प्रस्तर- 
यूग की अमिट छाप हें । 
नव-प्रस्तर युग 


प्राचीन प्रस्तर-युग में मनृष्य अपनी जीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर 
करता था। प्रकृति के फल, कन्द-मूल खाकर रहता था। पर इस जंगली जीवन 
से मनुष्य ने आर्थिक व वेज्ञानिक-क्रान्ति के द्वारा मुक्ति पाई, और अब वह 
प्रकृति का शोषक-कीटाणु (?272&0८) न रह कर, प्रकृति का उद्योगी 
सहायक बन गया। इस क्रान्ति की अग्रदूत नारी थी। जब भर्द शिकारी 
का जीवन बिता रहे थे, औरतें भोज्य-पदार्थों को इकट्ठा करती थीं, और 
इनमें उन जंगली घासों के भी बीज रहे होंगे, जो जौ और गेहूँ के पुरखा 
होंगे। कुछ समय के बाद यह देखा गया कि बीज जिस मिट्टी के बत्तंन में 
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"रखे गये थे, वहाँ पौधे निकल आए । यह खोज आकस्मिक थी, पर क्रान्ति 
कारी । इस ज्ञान का उपयोग' बीजों के अनुरूप जमीन पर बोकर 
किया जानें लगा और खेत को जोतने की प्रथा शुरू हुई। पहले मर्द के 
द्वारा स्त्रियाँ ही खेत जोतती थीं, क्योंकि मर्द ही श्रमशक्ति (॥,300प्रा 
[00५४८7) के प्रतीक थे। इस तरह समाज अब खाद्य-पदार्थ उपजाने लगा, 
और भोजनस्सामग्री को बढ़ा सका। इसका अर्थ यह हुआ कि 
जढ़ती आबादी का अब पोषण किया जा सकता था । 


नव-प्रस्तर युग की क्रान्ति का यह पहला कदम था। जंगली-जीवन से 
देहाती-जीवन ( 347 702797 ) की यह बड़ी विशेषता है। फिलस्तीन 
के कुछ प्राचीन गुफाओं में पत्थर के चमकते हथियार मिल हैं, इनमें हँंसिया 
भी है जिससे घास काटी जाती होगी । प्राचीन प्रस्तर युग के उपकरण 
शिकार के लिए बने थे, पर नव-प्रस्तर युग के उपकरण क्ृषि-कार्य के लिए 
'भी बनाये जाते थे । 


इस युग में पशुपालन की ग्रथा भी शुरु हुई। जहाँ जंगली गेहें व जौ 
स्वयं उपजते थे वहीं जंगली भेड़, बकरी, गाय-बेल व छोटे सूअर भी रहते 
थे। शिकारी मनुष्य ने धीरे-धीरे इन पशुओं का स्वभाव समझ लिया, और 
फिर इन्हें वे पालने लगे । खेती-बारी व पशु: पालन इनकी प्रमुख जीविका 
थी । भोजन में दूध, दही की वृद्धि हुई। अभी तक जानवरों का उपभोग 
उन्हें मार कर ही किया जाता था, पर अब बिना उनकी हत्या किए उनसे 
भोजन मिल सकता था । 

कृषि व पशु-पालन बिना स्थायी निवास के नहीं हो सकता था । उपजाऊ 
जमीन गुफाओं के समीप ही रहें ऐसा कोई ठीक नहीं था। पर खंती की रक्षा 
के लिए खेत के नजदीक ही स्थायी रूप से रहना जरूरी हो गया। इसलिए 
अब मनुष्य को घृमक्‍्कड़ का जीवन छोड़ना पड़ा, और अब स्थिर जीवन 
(5८८८० 756) को अपनाना पड़ा । घर मिट्टी के बने रहते 
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थे। पीछे चल कर धूप से- सूखे ईंटों का आविष्कार हुआ। पालतू जानवर 
भी घर के समीप ही बंध रहते थ । 

घर में रहने से परिवार की भावना और भी दृढ़ हो गई | पिता-पुत्र, 
माँ-बेट, भाई-बहन का सम्बन्ध मजबूत हो गया। जीवन सहज और आनन्द- 
दायक हो गया, और इसलिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण में आबादी 
बढ़ने लगी, और बढ़ती आवादी के लिए अधिक अन्न उपजाने की चेष्टा 
होती रही, इस कारण कई तरह के अन्न की भी खोज हुई । 


शरीर को ढकने के लिए बुने हुए वस्त्र का व्यवहार भी इसी य॒ग में शुरू 
हुआ। इस प्रयोग की सफलता काफी अरसे की मेहनत के बाद ही हुई 
होगी। बीजों व अन्न को पहल पत्तों के दोनो में रखा जाता था, पर यह बहुत 
सन्तोषप्रद नहीं था। पतली-पतली लकड़ी की टहनियों व नरकट (२९७०७) 
व बाँस की छड़ियों को बुन॒कर डलिया (035४ ४ ) बनाया जाने रूगा | 
डलिया की बनावट से ही औरतों को ऊन के व॒ने कपड़े बनाने का प्रयोग करने 
में प्रोत्साहन मिला होगा । जंगली भेड़ व बकरियों के शरीर पर घने 
बाल होते थे, और मर्दे उनके दरीर पर उपजे ऊन को काटते थे, और 
औरतें ऊन का कपड़ा बन लती थीं । 


मिट्टी के बतंन बनाना भी इस युग में ही शुरू हुआ। भोजन करने 
के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए, अन्न व बीज का संग्रह करने के लिए 
मनृष्य को अब बत॑न की जरूरत हुई। हमारे ये प्राचीन पुरखों ने गिली मिट॒टी 
को आग की लपट से सूखते देख लिया होगा, और इसी ज्ञान के आधार पर 
बर्तन बनाने की कला का श्रीगणेश हुआ । गिली मिट्टी जिसे किसी तरह 
का आकार दिया जा सकता हूँ, उससे चतुर हाथों के द्वारा कई प्रकार व 
आकार के बतंन बनाए जाने लगे । 

इस युग की एक और प्रमुख देन हें । अब यह पता छंग गया था कि 
पत्थर के औजार की धार को सिलली (७/]॥८(४६०7८) पर रगड़ छर 
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तेज किया जा सकता हे । इसलिए अब मनृष्य के साधन काफी उन्नति कर 
चके थे । मकान बनाने की आवश्यकता, कृषि की जरूरत, और बर्तन की 
सवंप्रियता ने इस युग के मनुष्यों को कई तरह के उपकरण रखने या बनाने 
को बाध्य किया । कुल्हाड़ी, छरी, रुखानी, छंदने का बरमा, आरी और 
सिलली इनमें मुख्य हें । अब इन हथियारों में मृठिया (97)02 ) भी जोड़ा 
जाने लगा। इनमें मुट्ठीदार कुल्हाड़ी जिसकी धार पेनी और पजी हुई हं, 
और जो बहुत चमकती हैँ अपना विशेष स्थान रखती हैं । नव- 
प्रस्तर युग के पत्थर के उपकरण में जसीी चमक रहती थी (70॥5920 
507८ ) वह प्रात्रीन प्रस्तर युग के ऊबड़-खाबड़ हथियारों में नहीं 
पाई जाती । 

इस यूग में व्यापार, चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना 
भी होता था। सबसे प्राचीन नव-प्रस्तर यूग के गांवों व कन्नों में पुरातत्व 
वेत्ताओं (१:८0०४८००02785 ) ने बहुत दूर से आई हुई कई चीजों 
का पता लगाया हे । मिश्र के प्राचीन हारों में मध्यसमुद्र व छाल सागर 
के सीप पाए जाते हैं। विदष क्षेत्रों में कुछ खास तरह की चीजों पर 
ध्यान दिया जाता था। आथिक विकास के इतिहास में इस नयी धारा 
(अमुक स्थान में अमुक वस्तु बनाने की विशेषता) (5796लंथी5७- 
४०9) का बहुत महत्व हेँ। मिश्र, सिसली, पुत्तंगाल, फ्रांस, इंगलैण्ड, 
वेलजियम, स्वीडेन और पोलेण्ड में चक्मक-पत्थर ("7/) के खान 
की खुदाई होती थी । कुछ गांवों में बत्तंन बनाने की कला पर विशेष ध्यान 
दिया जाता, और वहाँ से दूसरी जगहों में बत्तंन भेजे जाते ॥ पर व्यापार 
करने के लिए न मुद्रा का प्रयोग होता था, न धातु का ज्ञान था । 

नव-प्रस्तर यूग की सभ्यता को ग्रामीण-सभ्यता कहा जा सकता 
हैं । इस यभ में ग्रामों का निर्माण हुआ, और सभ्यता का विकास ग्रामों 
के किसानों के घर की चहारदिवारी के अन्दर ही हुआ। इस युग में सभ्यता 
के विकास में स्त्रियों ने बड़ा प्रमुख भाग लिया । बीज बोकर अन्न उपजाना, 
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कपड़े वुनना, डलिया वनाना, भोजन जाग पर बनाना, इत्यादि क्रान्तिकारी 
स्लोज का श्रेय इनको ही हें । 

यह बताना नामृमकिन हूँ कि इस सभ्यता की शुरुआत कहाँ हुई और 
किन लोगों ने किया । दक्षिण-पश्चिम एशिया में, फिलस्तीन में, उत्तरी 
अफ्रिका व पश्चिमी योरप में स्पेन से रोन की घाटी तक, सिरिया, एशिया 
माइनर, इरान, मेसोपोटेमिया, भारतवर्ष में सभी जगह नव-प्रस्तर युग के 
चिह्न पाए जाते हैं। कुछ लोग कृषि का आरम्भ नील की घाटी (72५0) 
और कोई सिरिया व मेसोपोटेमिया में समझते हैं । यह मानना अधिक तर्क- 
संगत होगा कि इस सभ्यता की विशेष क्रृतियों को संसार की कई जातियों 
ने मिलकर अपनाया । 

विश्व-सभ्यता नवप्रस्तर युग का बहुत आभारी हँँ । आज हम 
जितने खाद्य-अन्न का उपभोग करते हैं, उनमें बहुतों की खोज 
हमारे ये पुरखों ने ही की हे। अमुक अन्न व फल खाद्य ह या अखाय 
इसका प्रयोग करने में बहुतों ने काफी संकट झेला होगा, और कुछ के तो 
प्राण भी चले गये होंगे । पर उनके वर्षो के अनू भव व प्रयोग का उपभोग 
हम आज कर रहे हैं । अन्न का उपजाना और पशुपालन इस यूग की अमर 
देन हैं। इसी आघार पर सभ्यता विकसित हुई है ; मनुष्य जंगली न रह कर, 
ग्रामवासी व नागरिक बन सका हू । इसी काल में पत्थरों के औजार चमकीले 
व पैनी धार वाले होने लगे, चिकने पत्थरों के औजार के अछावे, लकड़ी 
व चमड़े की डलिया इत्यादि कई प्रकार की चीजें भी बनने लगी | 
बतंन बनाने की कला भी इसी कौझ्नल से विकसित हुई । वस्त्र बनना भी 
इस युग की ही कृति है । मिट॒टी व लकड़ी के मकान के बाद ईटों व पत्थर 
के मकान भी बनाए जाने लछगे, और इस युम में बढ़ई, शिल्पकार, थवई 
(राज) के उपयोग में आने वाले औजार या उपकरण बनाये जाने लगे ॥ 
इस तरह मनुष्य के साधन में इतनी उन्नति हुई कि प्रकृति से बह चूर्ण सहयोग 
कर सका + कृषि के आरम्भ के साथ-ही-साथ वेयक्तिक ३ पारिवारिक 
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सम्पत्ति के भाव की वृद्धि हुई। जिस खेत को पिता जोतता था, उसी खेत 
को पुत्र जोतने लगा, और धीरे-धीरे उस्त खेत पर अपना अधिकार समझने 
लगा। इस यग की आर्थिक-व्यवस्था स्थावलम्बन के सिद्धान्त पर (४ 
5प्रील॑ं०म८५), जात्म-यथेष्ठता पर आधारित थी । प्रत्येक परिवार 
अपने सदस्यों के लिए पर्याप्त अन्न उपजा लता था, कपड़े बन लेता था और 
बतेन बना लेता था, दूध-दही का बन्दोबस्त कर लरूता था । पर व्यापार के 
भी प्रमाण मिलते हैं, जो कि आत्म यथ्थष्ठता के सिद्धान्त के अपवाद ही समझे 
जायेंगे । 

अत: इस यूग में मानव-जीवन का नया संगठन हुआ । जनसंख्या की 
वृद्धि हुई। सामाजिक व जातीय जीवन स्थायी हो गय । श्रम का बटवारा 
हो गया, अर्थात्‌ किसी के जिम्मे कुछ काम रहा, किसी के जिम्मे कुछ दूसरा । 
औरतें खाना बनातीं, कपड़ा बनतीं, मर्द खेत जोतते, पशु चराते व शारीरिक 
मेहनत करते । इस कारण धन की व॒द्धि हुई, और धन संचय भी होने लगा | 
सामाजिक नियम के अनु रूप ही काय्यं करना पड़ता और धन-जन को सुरक्षा 
का आश्वासन मिला। इसी युग में चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी जो कि मनृष्य के कार्ये 
में सहायक व दुश्मन समय-समय पर होते थे, उनकी पूजा होने लगी । 
जिस य॒ग में कृषि, पशुपालन व घरेलू धन्धों व शिल्पों का आविष्कार हुआ, 
उसे यथार्थ में उन्नति का प्रथम महायग कहा जाना चाहिये । जनता के 
लिये तो प्राचीन प्रस्तर-यूग और वत्तंमान औद्योगिक-यूग के मध्य में नव- 
अस्तर युग में ही मनुष्य के सामाजिक व सास्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण 
परिवत्तंन हुए हैं। यथार्थतः मशीन युग व औद्योगिक नगरों की उत्पत्ति के 
पहले, सभी सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति ग्रामीण सभ्यता के आधार पर 
ही होती रही । नवप्रस्तर युग में जीवन का जो संगठन हुआ था, उस पर ही 
अविष्य की शान्ति, स्थिरता व घन आधारित था । 





तीसरा अध्याय 


मिश्र की प्राचीन सभ्यता 


प्राचीन देशों में मिश्र एक विशेष स्थान रखता हैँ) बहुत से इतिहासकारों 
के ख्याल में सभ्यता का बीज पहले-पहल यहीं पनपा । सिलसिलेवार 
वंशावलियों का इतिहास ईसा से ३५०० बर्ष पूर्व तक का हमें मिलता हे । 
प्रोफेसर पेट्राइ (८४८) का मत है कि मिश्र की सभ्यता दस हजार 
वर्ष पुरानी है, और इस समय भी यहाँ के लोग मिट्टी के सुन्दर बतंन व 
चिकने पत्थर के उपकरण हाथों से बनाते थे। 

- मिश्र ही में सभ्यता का इतिहास प्राथमिक स्थिति से छूकर अति 
विकसित स्थिति तक क्रमानसार पता चलता है । इसी कारण विश्व-सभ्यता 
का इतिहास का अध्ययन मिश्र से ही शरूु किया जाता है । 

मिश्र की भौगोलिक स्थिति, अनुकूल जलवायू, प्राकृतिक साधनों का 
बाहुल्‍य व उद्योगी नागरिक--सबने मिल कर यहाँ सभ्यता का विकास 
होने में काफी सहायता दी। प्राचीन सभ्यताएंँ पूर्वीय भूमध्यसागर की घाटी 
में फली-फूली । एशिया के तिघरिसन-यूफ्रेटिस घाटी और अफ्रिका 
की नील नदी की घाटी में ही मानव-सभ्यता का यथाक्रम विकास का ठीक- 
ठीक पता चलता हें। मिश्र जलमाग्ग से क्रीट प्राय:द्वीप की प्राचीन सभ्यता 
4 एशिया-माइनर की सभ्यता से सम्बन्ध रखता था, और इस कारण यहाँ 
की सभ्यता और भी एश्वयंशाली हो सकी । 


मिश्र और नोल-नदो 

मिश्र की उन्नति की कूंजी नील नदी हूँ । नील नदी की घाटी नील 
नदी की कृति है । भूमध्यरेखा से तीन डिग्री दक्षिण, नील नदी निकलती 
है, और चार हजार मील चल कर साढ़े तंतीस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 
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भूमध्यसागर में गिरती है । यह नदी पहाड़ी इलाकों व जलप्रपातों से होती 
हुई समतल भूमि पर छा जाती है, जिसका विस्तार नदी के मुहाने तक है । 
यथार्थ में मिश्र नील नदी के मुहाने से लेकर पहला जलप्रपात तक विस्तृत 
है। इस क्षेत्र में कंकडड़ीली पत्थरों (72 ४६07८) का अभाव है । 
घाटी के दोनों ओर ऊँची चट्टाने हैं, और घाटी की चौड़ाई उत्तर की 
ओर बढ़ती जाती है । पहाड़ी इलाकों से होती हुई, कंकड़ीली पत्थरों को 
चूरती हुई, नील नदी द्वुतवेग से उत्तर की ओर बढ़ती है, और अपने साथ 
लाई हुईं उपजाऊ बाल और मिट्टी घाटी में जमा करती जाती हैं। अतः 
मिश्र की उवरा जमीन नील नदी की देन हैं । नील नदी में प्रतिवर्ष 
मोसमी बाढ़ आती रहती थी, जिसके कारण इसके दोनों किनारे की जमीन 
जलमग्न हो जाती थी । जान-माल की हानि काफी होती थी । प्राचीन 
मिश्रवासियों के लिए नील नदी के बाढ़ को रोकना या उसे नियन्त्रित करना 
एक जरूरी समस्या थी। भिश्र में वर्षा पर्याप्त नहीं होती हैं इसलिए नील 
नदी के पानी पर ही निर्भर करना पड़ता हें । मौसमी बाढ़ का पानी यदि 
एक दृष्टि से हानिकारक था, तो दूसरी दृष्टि से लाभदायक भी । क्योंकि 
उपजाऊ बाल और मिट्टी देश के बड़ हिस्से में फेल जाती थी। अतः नील 
नदी के पानी को, बाढ़ के समय में भी, लोकोपकारी रखना यहाँ के प्राचीन 
निवासियों के लिए जरूरी था। इसलिए मिश्र में हमें अति प्राचीन नहरों के 
चिह्न मिले हैं। बड़े-बड़े नहरों को खुदवाना, उनकी रक्षा करना, साधारण 
जनता के बूते के बाहर की बात थी । इसलिए प्राचीन मिश्र में मजबूत 
राजतन्त्र का ही बोलबाला रहा हैं । शक्तिशाली एकक्षत्र राजा हजारों 
मजदूरों के द्वारा नहरें खुदवा सकता था, और अपनी बृहत्‌ सेना व नौकरशाही 
से इनकी रक्षा करने में भी समर्थ था। इस तरह राजनीतिक व आथिक 
दृष्टिकोण से मिश्र का इतिहास नील नदी पर काफी मात्रा में निर्भर करता 
है । इसीलिए यह कहा जाता है कि मिश्र नील नदी की देन हे (4089५ 
$ पार एंति रण प_ा८ फर८) । मिश्न के पूरव व पश्चिम 
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रेगिस्तान हैं, उत्तर भूमध्यसागर और दक्षिण पहाड़ी इलाका। इस भौगो- 
लिक स्थिति में यहाँ के निवासियों को अपनी सभ्यता का विकास करने में 
काफी शान्ति मिली ।॥ 


मिश्र के दो प्रमुख भाग हैँ---नील नदी की तंग घाटी, और विस्तत 
मुहाना, उत्तर व दक्षिण मिश्र--ये दो हिस्से हैं ([,0जछटा' थावे 
एफएथः ४४५०५), और मिश्र का इतिहास हमें बताता हूँ कि 
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये दो प्रमुख भाग रहे हैँ, और दो हुकूमते यहाँ 
होती रही हूँ । इन दो राज्यों में बराबर झगड़ा रहा हे, और कभी उत्तर से, 
कभी दक्षिण से, यह कोशिश रही हें कि सारा मिश्र एक राजसूत्र में बंध 
जाय । आर्थिक रूप से समूचा देश एक हें। नील नदी इस एकता की 
स्रोत हे । इसलिए बराबर यह प्रयत्न रहा हैँ कि सारा देश एक राज्य के 
अन्दर रहे, और जब-जब इस दशा में सफलता मिली हूं, देश की उन्नति 
हुई हैँ 

यह तो बता दिया गया हूँ कि नील-नदी का स्रोत मिश्र से बहुत दक्षिण 
भूमध्यरेखा के निकट हुँ। मिश्र के प्राचीन निवासी व सरकार को मौतमी 
बाढ़ की समस्या का सामना करना पड़ता था। पर जब तक स्रोत का 
पता न चल जाय, कब अत्याधिक पानी नील नदी में आना शुरू करता 
है इसका ज्ञान न हो जाय, तब तक मिश्र के लोगों के लिए यह वाषिक बाढ़ 
एक देवी प्रकोप ही था। इसलिए अज्ञानवश वे यह समझते थे कि नोल 
नदी का उद्गम स्वर्ग से होता है । पर संकट मनुष्य को साहसो और साधन- 
धूर्ण बनाता है । नील नदी के उद्गम स्थान की खोज में ही मिश्र ने दक्षिण 
की ओर अवना प्रभाव बढ़ाया, और इस तरह सामाज्यवादी नीति को 
अपनाया । नील नदी में पानी कब बढ़ेगा इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
ज्योतिष व खगोल विद्या की ओर इनका ध्यान बहुत पहले गया । अतः 


२३ 


नील नदी ने मिश्रवासियों की धनी, उद्योगी, वेज्ञानिक बनाया और देश के 
राजनीतिक इतिहास का पथ मोड़ा । 


संक्षिप्त इतिहास 

मिश्र की सभ्यता का उत्कर्ष व अवनति को समझने के लिए हमें उसके 
इतिहास का सिहावलोकन करना जरूरी हे। अति प्राचीन काल के शिकारी 
मनुष्यों के चिह्न मिले हैँ, और मनृष्य ने शिकारी जीवन से घुमक्कड़जीवन 
को किस तरह अपनाया, और आगे चल कर वह कंसे कृषक बन गया, इसका 
भी पता हमें मिश्र के पुराने खण्डहरों से मिछता है । इस समय उनके पास 
पत्थर के उपकरण थे, जौ और गेहूँ की उपज होती थी, मृतकों को गाड़ा 
जाता था, और कब्र में मिट्टी की सुराहियों में भोजन रखा जाता था। सन 
के बने हुए कपड़ों का भी पता था। कच्चे ईटों के मकान में रहते थे और ये लोग 
कृषक लोग स्थानीय सरकार को नहरों की रक्षा के लिए कर देते थे । लिखने 
की कला का भी आविष्कार यहाँ इस युग में हुआ । यह लिपि चित्र संकेत- 
हिपि कही जाती है । धीरे-धीरे इसका विकास होता गया । नरकट के कलम, 
पेपिरों के बने कागज, और स्याही का भी व्यवहार होता था । विद्वानों के 
मत से मिश्र में ही धातु (१८८७ ) का ज्ञान पहले-पहल हुआ । सिनाई 
धायद्वीप में ताम्बा बहुत पाया जाता है, और प्राचीन मिश्रवासियों ने आग 
की लपट से अपने को बचाने के लिए तांबों के ढेर आग के चारों ओर रखा, 
और आग की गर्मी से कच्चे ताम्बे से उसका धातुरूप मक्‍त होकर निकल 
आयगर। अब धातु यगं का आरम्भ हुआ, जिसका महत्व सभ्यता के विकास 
में अकथनीय ईं 

बात्‌ यूग और मिश्र का राजवंश का आराम्भ करीब २ साथ ही हुआ | 
प्रथम वंश दक्षिण मिश्र में स्थापित हुआ, और द्वितीय वंश ३०००-२७८० 
ईसा से पूर्व उच्तयी मिश्र की ओर झुका था। तृतीय वंच्य की राजधानी 
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मेम्फिस (मुहाने व तंग घाटी के मध्य) में स्थित था, और इसी वंश 
से पिरामिड यग का आरम्भ होता है। तृतीय, चतर्थ व पंचम वंशों के 
आधिपत्य में मिश्र की आथिक व सांस्कृतिक उन्नति का क्‍या ठिकाना ! 
इस यग में, तृतीय वंश का राजा (?॥9790॥) जोजर का वजीर 
इमहोटेप ने चतर्भजाकार पत्थरों की राजीगरी (5धुप्रशा८ 8४076 
77350779 ) व इमारत इज़ाद किया, और औषधि व ज्योतिष 
पर शास्त्र लिखा। इस यूग में नागरिक सभ्यता का विकास 
हुआ। शहंरों की उन्नति हुई और वे राजनीतिक व सामाजिक 
केन्र हो गये। क्षि सन्तोषप्रदें योजना के कारण खूब पनपी। 
अन्न काफी उपजता था, और चत्रकारीगरों को बिना स्वय 
अन्न उपजाए वेतन रूप में भोजन मिलता था। इस कारण घंधोंकी 
उन्नति हुई , और जीवनस्तर ऊपर उठता गया। इस यग की विशेषता हूँ 
पिरामिडों का निर्माण। पहले राजा के कब्र कच्चे ईटों के बनते थे, पर 
जब ताम्र के बने हथियारों का व्यवहार होने लगे तब कंकड़ील चट्टानों 
(00]:5 ए[| ॥477८507८) को चत्‌र्भुजाकार तोड़ कर विशाल 
त्रिभुजाकार कब्र बनाए जाने लगें। जिन्हें पिरामिड कहते हैँं। गाइजा 
का विशाल पिरामिड बादशाह खूफ्‌ के लिए बनाया गया। तेरह एकड़ 
तक फैली हुई यह एक ठोस इमारत हूँ जिसमें २३००००० कंकड़ील 
पत्यर के चटटान हें, प्रत्येक का वजन ई टन हैं। यह इमारत ४८१ 
फीट ऊँचा है, और प्रत्येक मज ७५५ फीट है। ऐसा कहा जाता हैं कि 
एक लाख मजदूर २० वर्ष तक काम करके इसे बना सके । इस महान्‌ पिरा- 
मिड के इर्द-गिर्द और भी बहुल से पिरामिड है।। प्रत्येक राजा अपने व अपने 
घरिवार के लिए पिरामिड बनवातें थे। इसमें इनका मृत शरीर मसाले 
की सहायता से सुरक्षित रखा जाता था। अभी भी कई एसी छाशें मिली 


हैं जो उस समय की इस कला के जीवित उदाहरण है। इन पिरामिडों को 


चित्र ४ 





(पु० २४) सम्राट खफ्रे (गाइजा का दूसरा पिराभिड का निर्माता) 


चित्र 





अखनातन 


(78८09 98८ 28) 


श्प्‌ 


दीवालों पर चित्रकारी भी की जाती थी, जिससे उस समय की कला 
व जोवन को झाँकी मिलतो हे। प्राचोत मिश्रवासियों को यह विश्वास 
थाकि मरनेपर भी प्रेतात्मा को उन चीजोंकोा जरूरत होती हैं 
जिसका उपयोग वे पथ्वी पर करते थे। इसलिए इन कढ्रों में 
भोजनपदार्थे, 'ंगार की सामग्रियाँ, अस्त्रशस्त्र, खिलोन व आमोद-प्रमोद 
की चीजें रखो जाती थीं। कहा तो छोटे खाट पर एक स्त्रा को 
मृति भी पाइ जाती है । शायद ऐसा ख्याल रहा हो कि दूसरों दुनियां 
में भी राजा का रखेली व वेश्या को जरूरत होगा अतः: प्ररचान पिरामिड 
मिश्र की सभ्यता का ज्ञान के लिए अक्षय भण्डार सिद्ध हुये हैँ । 


पिरामिड युग के शाशक स्वेच्छाचारी थे। विशाल और ठोस 
पिरामिड इसके प्रतीक हूँ। राजा के इदंगिदे उरूके संबंधी और बड़२ 
अफसर रहते थे, और इन लोगों की मदद से राज चलता था। साधारण 
जनता श्रम करती थी, और जो घन पेंदा होता था उसका बहुत बड़ा 
भाग राजा और उसके सामन्‍्तों कपास चला जाता था। अफसर 
व पादरियों को कई विशेष सुविधाएं थी, उन्हें करम॒कत जमीन 
मिली थी और वे अपनी जमीन्दारी के स्वतन्त्र शासक थे। इस कारण 
जब राजा कमजोर हो गया तो ये छोम अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा 
करने लगे, इस तरह पिरामिडयग का अन्त हो गया, और सार देश 
छोटे २ राजों में बंद गया । स्थानीय सामन्त बस्तुतः अपने ३२ क्षेत्र 
में स्वतन्त्र हो गये और जागीरदारी प्रथा स्थापित हं। गई। 

छठा राजवंश के काल (२४००-२२७० ईसा से पूर्व) में 
ऐसी दशा रही। पर जनता क॑ हितों की यह उपेक्षा बहुत 
दिनों तक नहीं चल रुको, और एसी सामाजिक व राजनीतिक क्रांति 
हुई जिसमें अमीर-उमराबों को रोना पड़ा, और साधारण जनठा 
खुशी से नाचने लगी। राजरुत्ता मध्यमवर्ग के हाथ आई, और जनता 
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से न्याय वसमता का व्यवहार होगा, ऐसा आइवासन मिला । 
बारहवाँ राजवंश काल मिश्र के इतिहास का सनहला यग हैं। 
इस समय मिश्र की जनता की जंजीरें टूट गई थीं, और दश 
मेंएसी स्फूति व क्रियात्मक-शक्ति फंली कि सभ्यता कें प्रत्येक 
पहल में अपूर्व॑ उन्नति हुईं। शिल्पकला, चित्रकारी, भवन-निर्माण॑ 
कला, लेखन कला, साहित्य, संगीत व धर्म सभी क्षेत्रों में इस यूग ने 
बहुत कुछ प्रदान किया हैँं। मिश्र की सभ्यता का आश्ञातीत वेभव 
वएंश्वर्य बारहवाँ व तेरहवाँ राजवंश काल ((५. 2000-7800 8.(..) 
पर आधारित हैं। यह जनकांन्ति थी, जिसमें जनता ने अमीरों का 
घर लटा, राजव्यवस्था को उलट दिया, अशान्ति फंलायी, अमीरों 
व पादरियों की हत्या की । इस अराजकता के फलस्वरूप दृढ़ केन्द्रीय 
सरकार की स्थापना हुई। थिबिस (47८०८$ ) नयी राजधानी बनी । 
राजशासन फारोहा ( बादशाह) एक सुव्यवस्थित नौकरशाही के 
द्वारा चलाता था। वजीर की सलाह से काम होता था। सिनाई और 
नूबिया देशों पर विजय किया गया। वंदेशिक व्यापार की वृद्धि 
हुई, धन का बाहुलल्‍य रहा। राजधानी थिबिस्‌ अच्छी-२ इमारतों 
से सजी गयी । बारह॒वाँ राजवंश काल की कब्रें, इमारतें व मन्दिरें 
मिश्र की उन्नति व सौभाग्य की गवाही दंत हैं। 


यह स्वर्णयूग स्थायी न रह सका। वारहवाँ व अट्ठारहवां राजवंश के 
मध्यान्तर मिश्र का इतिहास का ठीक-ठीक पता नहीं चलता हूँ। इसी 
बीच में एशिया से हिक्सोस्‌ का आक्रमण हुआ अट्ठारहवी झताब्दि में 
मध्य एशिया में नयी जातियों का दवाब बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 
हिक्‍्सोस लोगों को एशिया छोड़ना पडा। इतिहासकार इन्हें हिक्सोस 
कहते हैँ क्योंकि इनक मुखिया गड़ेरिया थे। ये लोग असभ्य थे 
और इन्होंने मिश्र को काफी नकज्ञान पहुँचाया। मंदिर तोड़े गये । सभ्यता 
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की गाड़ी रुक गई। पर कुछ समय बाद आक्रमणकारी मिश्र की सभ्यता 
को अपनाने लगा। हिक्‍्सोसू-राज्य का फल महत्वपूर्ण हें। मिश्र 
की आँखें खुलीं, और अपने देश से बाहर की दुनियाँ का ज्ञान हुआ। 
नये देवी-देवता की पूजा होने लगी, मन्दिरें बने और गणित व 
ज्योतिष के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। हिकक्‍्सोस्‌ को अपने देश से 
खदड़ते हुये विजयी मिश्रवासी एशिया तक पहुँच गए । मिश्र ने साम्राज्य 
स्थायित करने का निश्चय कर लिया। हिक्ससों ने मिश्र को साम्राज्य- 
वादी देश बनने में प्रेरणा दिया । 

पर मिश्र बहुत दिनों तक गुलामी कीं बोझ नहीं ढो। सका, और 
करीब १५८० ई० ईसा से पूवव, हिक्‍्सोस-राज्य क ॥ अन्त कर दिया 
गया। इस राष्ट्रीय यज्ञ का अग्रदुत अहमोसी (४५॥॥705८) था, 
जिसने १८ वां राजवंश की स्थापना की। यहीं से मिश्र का सामाज्य- 
यूग का आरम्भ होता है, जो कि साई चार सौं वर्ष तक चलता रहा। 
मिश्र का आत्मसमभ्मान जग उठा, और इस नये उत्साह का परिणाम 
था दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय | थोयमस तृतीय ([|00705€ []] ) 
बड़ा हो शक्तिशाली राजा था, जिसने मृत्थु की परवाह न कर, एशिया 
पर दर्जनों ब.र आक्रमण किया। एशियामाइनर, सिरिया, आरमिनिया 
पर विजय प्राप्त को। असेरिया और वबोलिनिया के राजाओं ने मिश्र 
की प्रभुता स्वीकार की। इत सफल आक्रमणों व सामाज्य-विस्तार 
के कारण मिश्र बहुत घनी हो गया और इस धन को फौज 
के सियाहियों व देवताओं के पजारियों में बांदा गया जिससे कि 
समाज कं ये दो प्रमुख वर्ग राजा के पृष्डपोयक बने रहें । 

कृषि, व्यापार की अकथनीय उन्नति हुईं, और इस अत्याधिक धन का 
उपयोग बड़ेर मन्दिरों, कीत्तिस्तम्भों, ध्वजपताकाओं, सूच्चाकार 
स्तम्भों (092॥5/5) पत्थरों की विज्ञाल मृतियों का निर्माण 
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में हुआ । इस युग की शिल्पकला, चित्रकका जो कि मभन्दिरों की 
दीवालों पर खदी हुई वा चित्रित हें, कला की उन्नति की द्योतक हैं। 
कारनक का मन्दिर दो हजार वर्षों में तैयार हुआ, और एक चौथाई 
मील लम्बा है | खम्भों का विशाल हाल, रानी हेटशेपसू का सूच्चाकार 
स्तम्भ इसके प्रमुख अंग है। थिबिस्‌ के मन्दिर सुन्दर ढंग से रंगे हुये 
थे, और उसकी दीवालों पर युद्ध के दृश्य चित्रित थे। आज रंग 
उड़ गया हैं, मन्दिरें टूटे पड हैं।पर तब भी हमलोगों को उस समय का 
ऐश्वय व वैभव का पता चलता हेँ। यह निविवाद हें कि मिश्र के 
प्राचीन बादशाह इन भवनों पर अत्याधिक खर्च करते थे। मिश्र का 
बादशाह एमेनहोटेप तृतीय मिश्र का शाहजहां कहा जा सकता हैं। 
इनके समय कई सुन्दर और विशाल इमारतें बनीं। 


एमेनहोटेप का पृत्र एमेनहोटेप चत॒र्थ या अखनाटन (/४४६।॥॥9607 ) 
संसार के इतिहास में अपना खास स्थान रखता हँ। उसने धाभिक 
क्रान्ति शुरू किया। इस समय मिश्र में कई देवी-देवताओं की पूजा होती 
थी-जिनमें (सूर्य), औसिरिस-यमराज; इसीस उसकी स्त्री, होरस 
उसका पत्र; सेट औसिरिस का हांतान दुश्मन प्रमुख हैँ। प्रत्येक 
जिला, गाँव में अलग २ देवा और देवी की पूजा होती 
थी। करीब २२०० दवी-देवता थे। एमेनहोंटेप चत॒र्थ ने इस अनेक 
देवता में विश्वास वाल धर्म की जगह पर एकइवरवाद का सिद्धान्त 
चलाया। उसने यह घोषणा की उसके सारे सामाज्य में एटन 
(४५0० ) की पूजा होनी चाहिये। पुराने मन्दिरों को तोड़ा गया। 
इससे सबसे बड़ी हानि एमन-देव के पादरियों की हुई जिनका कि 
देश पर बड़ा प्रभुत्व था, और राजा से जिन्हें काफी भूमि व विशेष 
सविधाएं मिला थी। एमन सूय देंव थे, पर एटन (.&[0 ) सूय के 
पोछे छिपी शवित का नाम था। दशनीय सूर्य की पूजा नहीं वरन्‌ 
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सूर्य की शवित का स्रोत-ईइघर की पूजा ही अखनातन का धर्म था। 
पर साधारण धर्मंभिरू जनता और स्वार्थी पादरिया ने कस कर 
विरोध किया, और अखनातन को थिबिस छोड़ना पड़ा, और उसने एक 
नयी राजधानी एखंटाटन ( एटन का नगर ) की स्थापना कौ। यहाँ से 
एटन-धर्म को फंलाने की चेप्टा की गई। एटन निराकार, और निर्गुण 
थे, इसलिए इस धर्म में मूति-पूजा का स्थान नहीं था। अखनातन का 
विचार समय से पहल था, और अत्यन्त विरोध के कारण उसके मरने 
पर उसके चलाए धर्म का भी अन्त हो गया। अखनातन विश्व 
इतिहास में प्रथम व्यक्ति हँ जिसने अपना व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास किया। वह साहसी व निर्भीक था, और अपना विश्वास 
व सिद्धान्त पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, चलने को क्षमता रखता 
था । जब उस समय को दुनियाँ में भ्रान्तिमूलक .अर्मसिद्धान्त, अन्ध- 
विश्वास फेंल थे, अगणित देवी-देवताओं की पूजा और स्थानीय 
व राष्ट्रीय सम्प्रदायों में अवांछनीय हाड़ हो रही थी, उस समय अख- 
नातन ने सर्वंशवितमान एक शक्ति का आवाहन किया । भिन्‍न २ विरोधी 
धर्मो को मिटा कर ससार के लिए एक बुद्धिवादी स्वमान्य धर्म चलाने 
की चेष्टा की । यदि मिश्र अपना साम्राज्य स्थिर रखना चाहता था 
तो उसे अपने राष्ट्रीय धर्म को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना जरूरी था। 
अखनातन का प्रयास इस दृष्टिकोण से भी अच्छा ही था । पर 
अखनातन के चलाए धमं की सबसे बड़ी विशेषता थी, संसार के सभी 
जीवों में ईश्वर का ही रूप देखना । प्रकृति की स्वाभाविक सुन्दरता में, 
चिड़ियों की चहचहाहट में, फूलों की सुगन्ध में, सिह की गड़गड़ाहट 
में, मानव की क्ृतियों में वह एक ही स्वर्गीय आनन्द अनुभव करता। उस 
समय की कविताएँ, जो भाग्यवश अभी भी उपलब्ध हूँ, प्राकृतिक सोन्‍्दय 
के बर्ण के लिए अद्वितीय है । मनृष्य का यह प्रकृति 
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प्रम स्वर्गीय हूं! प्राकृतिक वस्तुओं का आदर व स्वर्गीय 
है। प्राकृतिक वस्तुओं का आदर व प्रेम की छटा हम उस समय 
की चित्रकारी और शिल्पकला में देखते हूँ । दहाड़ते हुये सिह और 
बादशाह व उनकी रायी अपने स्वाभाविक रूप में ही चित्रित किये 
गए हैं । अखनातन के चलाए ध» का भर्ल डी नाश हो गया, पर मिश्र 
को कला और साहित्य पर उस युग का प्रभाव चिरस्थायी व युगान्तका री 
ही रहा । उसके धर्म का अन्त हो गया। पर विश्व अखनातन ऐसे 
प्रतिभाशाली व न; सूझवाल महापुरुष का सदा आभारी रहेगा । वह 
अयने यूग का नहीं, वरन्‌ आग्रामी यूग का नेता था । 

अट्ठारहवां राजवंश का अन्तिम बड़ा बादशाह अखनातन ही 
था, उसके मरने के थोड़े दिन बाद ही उल्नीसवां वंश शुरू हो गया। 
इस वंश के राजाओं ने अपना समय सामाज्य-विस्तार व युद्ध में ही 
अधिक बिताया। इस वश के अन्तिम दिन मिश्र क॑ बड़े दिन के 
अन्तिम काल सिद्ध हुए। इसके बाद मिश्र की अवनति होने छंगी, 
और अन्त में मिश्र॒ असीरिया के अधीन हो गया, फिर पर्सिया और 
फिर यूनानियों के। 


मिश्र की सभ्यता का मूल्यांकय । 
मिश्र ने विश्वसभ्यता के भण्डार में काफी दान दिया है। 

प्राने खोज के आवबार पर यह कहा जाता हूँ कि मिश्र से ही पहले 
पहल अन्न व सन (१95) योरप में प्रवेश किए। राजा व 
सरदार को कर देने की प्रथा मिश्र में ही शुरु हुई। बड़े २ नहरों व 
खाईयों की रक्षा करने वाले सरदार को साधारण कृषक अपने 
अन्न के कुछ भाग कर (45) के रूप में देने छगे, क्‍योंकि 
यदि किसान कर न दें, तो सरदार पानी का रसद ही बन्द कर दें, 
ओर इस तरह जीविका का सावन ही मिट जाय। यह भी संभव हे 


३९ 


कि लेखन कला की उत्पत्ति भी मिश्र में ही हुई। आज का 
7०707 ( कागज ) शब्द सिश्र के पेपिरस (78797श7ए5) 
ते ही निकला हे। प्राचीनकाल में अपने आशय का अर्थ दसरे को 
समझाने के लिए चित्रकारी का उपयोग किया जाता था। पर प्राचीन 
मिश्र वासियों ने वर्णमाठा (3]9509002) का आविष्कार किया। 
पहली वर्णमाला चौबीस वर्णों की हेैं। कलम, रोशनाई और कागज 
का व्यवहार वे तब करते थे जब मंसोपोटेमिया या भारत में मिट्टी 
की छोटी-छोटी <कियों पर ही शब्द खोदे जाते थे। धात्‌ यूग का 
प्रारम्भ भी मिश्र मेंही हुआ था। इसके विशाल पिरामिड गृह- 
निर्माण विज्ञान का ज्वलन्त उदाहरण हैं। यन्त्र-शस्त्र (गिए॥6ट2- 
]78) की इतनी उन्नति उस समय हो सकी थी, बहुतों को आइच्यं में 
डाल देता है । 
मिश्र की लिपि (5८77]97) और उसका साहित्य 

यह प्रत्यक्ष हँ कि मिश्र की प्राचीन लिपि के चिह्न प्राकृतिक 
जानवर, चिड़ियाँ व पौधों के रूप से विकसित हुई। पर अन्त में ये 
चिह्न उस विशेष पशु व पंक्षी का द्योतक न रह कर खास शब्द बन गए। 
ठंढ का बोष पानी से भरे बत्तंन से होता था। एक मदं व औरत के 
चित्र से मनृष्य (?८०.0) का बोध होता था। 

मिश्र का साहित्य बहुत प्राना हें। सबसे प्राचीन लेख बत्त॑नों 
पर खुदे नाम व शीर्षक हैं। आदि वंशो के समय के घामिक व 
धर्मनिरपेक्ष (5$८८पॉ४४ ) लेख मिलते हैँ। पाँच पिरामिडों की दीवालों 
पर लिखे हुये मूल-सूत्र, (7ज़थायत ९5४४5) ईसा से अढ़ाई 
हजार वर्ष पहले के हैँ। मध्यराजकाल (>5ठ6ा6-६फ३40ा 
में सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर पुस्तक लिखी गई । वेज्ञानिक 
ग्रन्थों का भी अभाव नहीं रहा। लिखने की कला कुंछ खास परिवार 
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के लिपिकारों का एकाधिकार बनी रही, और लिपिकारों की एक 
जाति हो बन गई। इनका राज व समाज पर बड़ा प्रभाव था। 
शिश्गाणाव 7८5४ के अछावे 'मतकों की पुस्तक” (90% 
णए (८ 72८०0) भी धार्मिक साहित्य. का प्रमुख 
भाग हं। एशिया पर विजय के उपलक्ष्य में काफी लिखे 
गए हैं। वारहवाँ राजवंश के समय में पद्य व नाटक की बहुत उन्नति 
हुई। मिश्र का प्राचीन साहित्य वेविलोन के साहित्य से किसी 
भी दृष्टि में न्‍्यून नहीं हें। 
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मिश्र के प्राचीन धर्म में अनेक देवी-देवताओं की पूजा और 
भिन्न २ प्रकार के रस्म-रिवाजों का बोलवाला था। कभी -कभी 
तो ये धामिक क्रियापद्धति असंगत प्रतीत होतीं । 
देवो-दंवता 

प्रकट रूप से मिश्र के प्राचीन निवासी एक सर्वेग्याप्त शक्ति में, 
जिसे वे 'क' (॥29) कहते थे, विश्वास करते। पर कालक्रम 
के अनुसार इसी एक शवित से कई देवताओं की उत्पत्ति हुई। प्रथम 
देवता स्थानीय क्षेत्रों कया कूलों के ग्राम व कुल देवता थे, या जातीय- 
संबंध सूचक चिह्न (700०८7) । दक्षिण मिश्र में खरहें, 
शुगाल, और सिहनी की पूजा होती थी, और उत्तर भिश्र में साँढ़, 
गाय, भेड़ और मछली की। ये सब जाति-सूचक चिह्न थे। इन जातीय 
देवी देवताओं के अलाबवे, कुछ विशेष देवताओं की पूजा होती थी, 
जिनमें रा (7१०, सूर्य ) शू (900, वाय), नुट (7ैपा, आकाश), 
गेब ((>८० पृथ्वी) देव प्रमुख हें। होपि (प्र०ए४) नील नदी का 
देव था । स्थानीय जातियों के खास-खास देवता थे। कुछ देवताओं के 
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प्रतिर्प मनुष्य और पशुओं के शरीर के सम्मिश्रण के द्वारा होता था, 
और कुछ का सिर्फ मनुष्य, कुछ का पशु का आकर होता था । 

राजनीतिक उलटफेर ने देवताओं की महत्ता पर भी प्रभाव डाला। 
जब हलियोपोलिस के पादरी शक्तिवान्‌ थे, तब वहाँ का नगरदंबता 
को ही सूर्य तल्य समझा जाता था। उत्तर व दक्षिण मिश्र में झगड़ा 
उठा, तब उत्तर मिश्र का देवता सेट और दक्षिण मिश्र का देवता होरस 
(0708 ) में विरोध बड़ा हो गया। अट्म (2४पा) सर्वशक्ति- 
मान ईइवर समझा जाने लगा, उसे सूयदंव रा (९८) से मिलाया 
गया। बहुत दिनों के बाद जब थिबिस्‌ (34]72८0/25 ), हेलियोपोलिस 
(772८!000075), और मेम्फिस (/टआ7078) के पादरियों ने 
राज पर अपनी धाक जमाई, तब मिश्र के विश्वदेवताओं में एमोन 
()7:07 ), रा (7९१८), और टाः (?27॥) की महत्ता बहुत 
बढ़ गई । 
अनरत्व में विदवास 

मिश्रवासी का यह विश्वास था कि इस पृथ्वी पर गरीर छूट 
जाने के बाद भी दूसरी दुनियाँ हैं जहाँ मृत जीव 
अपनी जिन्दगी पहले की तरह विताते हैं। प्राचीन कब्रों को देखने 
से यह प्रत्यक्ष हे कि यहाँ के लोग मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन पर 


कि 
हज 


विश्वाप रखते थे। शरीर का अन्त भले हो जाय, पर आत्मा अमर हैं 
ऐसा उनका सिद्धां था। गरीर और आत्मा की भिन्नता का उन्हें 
ज्ञान था। शरीर को खत (7९]3) कहते, और उसके नाश के बाद जो 
अमर चीज रह जाती थी, उसे कहते क' ($9 )। क' का स्थूल प्रतिरूप 
था पत्थर की एक मूत्ति। विशिष्ट आत्मा का चिह्न एक पक्षी था। 
कब्र क॑ का घर समझा जाता था। 

पहले मिश्र के बादशाह (?॥47907) और उसके आशीर्वाद 


प्राप्त हुये हौ अमरत्व प्राप्त करने के अधिकारी थे। पर बारहवाँ वंश 
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के समय की सामाजिक कान्ति के परिणाम-स्वरूप अमरत्व का द्वार 
जनसाधारण के लिए खुल गया। ओसिरिस (()आ78), 
भृतकों के देवताओं का प्रतिरूप था, और अब ओसिरिस-धर्म (()प४) 
जनप्रिय सम्प्रदाय हो गया। तेरहवाँ राजवंश के महाराजों ने ओसिरिस- 
सम्प्रदाय के उपलक्ष्य में उत्सवों की स्थापना की। 

ओसिरिस की पौराणिक कथा बड़ी ही मनोर॑ंजक हैं । ओसिरिस नील-नदी 
का देवता था, और इसिस उसकी (578) बहन और जीवन-संगिनी 
थी। इसिस उवर्रा जमीन की दवी थी। ओसिरिस ने हल का आवि- 
ध्कार किया, मनुष्य को खेती करना सिखाया, रोटी, शराब बनाना 
भी इसीने बताया। खनिज और द्रव्य पदार्थों का पोशक भी यही था। 
“इसीस”' इसे इन लोकहितकारी कार्यों में मदद देती थी। नील-नदी 
की बाढ़ इसिस के बहते आँस का परिणाम था। अटठाइस वर्ष की उम्र 
में ओसिरिस को उसका भाई और जझात्र सेट (86) नेमार डाला। 
पर इसिस ने ओसिरिस का शरीर सिरिया के समूद्रतट पर पाया, 
और उसे फिर पुनर्जीवित किया। संट्‌ ने फिर उसकी हत्या की, 
और इस बार उसके शरीर को चौदह टुकड़ों में काट कर अपने साथियों 
में बांट दिया। ओसिरिस की मृत्य का परिणाम था नील नदी के पानी 
का घटना, वनस्पति का सूखना, और मरुभूमि की सनसनाती हवा का 
प्रकोप । सेंट (5८) मरुभूमि व गर्म हवा का दत था। इसिस ने 
ओसिरिस क शरीर क॑ टुकड़ों की खोज आरम्भ की, और सभी अंग, 
सिर्फ जनेन्द्रिय को छोड़ कर, मिल गये। इसिस ने इस शरीर को 
मसाला लगा कर सुरक्षित रखा । यही पहला मम्मी ('पा)7५9) 
था। कुछ दिनों के उपरान्त दंविक शक्ति के द्वारा इसिस ने एक पृत्र 
उत्पन्न किया, जिसे होरस (00७४) नाम दिया गया, और होरस ने 
सेट्‌ को हराया। सेट्‌ ने देवताओं की कचहरी में यह नालिश की कि 


श्प्‌ 


होरस वर्णसंकर है, पर उसका मुकदमा असफल रहा, और होरस 
विजयी हुआ । और वह सारे मिश्र का राजा हो गया। मृत्यु के 
बाद ओसिरिस पातालकूू चला गया, और वहाँ न्याय की कहचरी 
का सभापति बन गया। यहाँ आत्मा' का न्याय होता था। एक 
तराजू पर हृदय तौछा जाता था, और बगल में अनुबिस (4गरपरी)5) 
शुगाल-सिर देव इत्यादि भक्षक खड़े रहते थे। जब आत्मा ओसिरिस के 
सामने लाई जाती, तो वह यह निषेधार्थक स्वीकृति ([र८९०४ए८ 
(407८255707 ) करती--“मैंने कोई बुरा काम नहीं किया हैं, 
मेने चोरी नहीं की हे, मैंने किसी मनृष्य को धोखे से नहीं मारा हूँ । 
मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने फसल नहीं बर्बाद की हूं, मैंने 
बलात्कार नहीं किया हूं, मैंने किसी गृलाम को परेशान नहीं किया 
हैं, मैंने नहर नहीं काटी हूं, मेने ईश्वर की निन्‍्दा नहीं की हैं । मैं 
पवित्र हूँ, पत्ित्र हेँ।। इस स्वीकारोक्ति के बाद हृदय को तराजू पर 
तौला जाता, और यदि वह ठीक उतरा तब आत्मा आइओरा के 
मेदान (7८05 ० 4079) में आराम करती, अन्यथा भक्षकों 
क॑ नजदीक फेंक दी जाती । 


इस उद्धरण से हमें मिश्र वासियों के नंतिक सिद्धांत, पाप-पृण्य के 
भेद काज्ञान होता हें। उनका यह विश्वास था कि यदि उनका 
चरित्र पवित्र रहा हैं, उन्होंने समाज, राजा व देवताओं की हानि नहीं की 
हैं, तो उनका दूसरा जीवन सुखप्रद होगा । यह घामिक विश्वास 
वेयक्तिक व सामाजिक पवित्रता व संगठन को दृढ़ बनाता था। 
इन लोगों का यह विश्वास था कि मनुष्य की उन्नति व उनके ऐश्वयं की 
वद्धि देवताओं को प्रसन्न रखने सं ही होती हे, और बर ग्रहों की शान्ति 
का भी यही उपाय हँ। सरकारी काम, कला, साहित्य और विज्ञान 
सभी में इस विश्वास की छाया मिलती हूं। देवताओं को खुश रखने 


रद 


के लिए प्‌ जा-पाठ, यज्ञ इत्यादि करना जरूरी था। इनकी विधि का पता 
प्रोहितों या पादरियों को ही था। पुरोहित ही जानते थे कि किस काम 
से देवता प्रसन्न होंगे। इस कारण मिश्र में पादरियों का सरकार, समाज 
व जनसाधारण पर गहरा प्रभाव था। पादरी समाज का सबसे 
मजबूत वर्ग हो गया। इसका प्रभाव मिश्र की राजनीति पर बुरा 
हुआ । 
मिश्र की कला 

विशाल पिरामिड इस सत्य के साक्षी हैं कि मिश्र की कला 
कितनी टिकाऊ हें। एक ही परम्परा (720007) सर्वंदा वत्तमान 
रही हैँ, उसके रूप भले ही कालक्रमानुसार व ज्ञानवृद्धि व अनुभव 
के अनुसार बदलते रहे हों। 
भवन निर्माण कला (/7८7्र[टटाप्रा८) 

पिरामिद्द के अलावे मिश्रवासियों ने मकान, झोपडे, मन्दिरें, 
कब्रें व. महलें बनाई। पत्थर, मिट्टी, खर, लकड़ी और ध्षप में सूखी 
ईंटों का व्यवहार करतें थ। पर इस कला क क्षेत्र में संसार को 
मिश्र की विशिष्ट देन हे--चतुर्भुजाकार पत्थर व इंट की बनी 
इमारतें और पिरामिड का आकार बनाने का आविष्कार । 
बादझाह खुफ्‌ के लिए बना गाइजा का विज्ञाल पिरामिड जगत प्रसिद्ध 
हैँ । पिरामिड मिश्र की सबसे न्यून विज्ेषता है, और संसार के अद्भत 
वस्तुओं में एक। पत्थर काठने की कारीगरी की आज्ञातीत उन्नति हुई। 
विशाल पत्थरों को यन्त्रद्वारा ढोया जाता था । यन्त्र-विद्या का विकास 
इलाध्य है । पिरामिड की खूबियाँ हैं उसकी सरलता (577फशरा।लता9 ), 
ठोसपन और चिरस्थिरता। पिरामिड-यूग के बाद, सरदारों ने 
कब्र और मन्दिर बनाना शुरू किया। बारहवां राजवंश के समय में 
इस कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। चट्टान काट कर बड़े २ 


चित्र ६ 
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(#2८ाग९४ 798८ 54 ) 


३७ 


कब्रस्तान बनाए गये, बड़े? मन्दिरों का निर्माण हुआ। मन्दिर, कत्र 
व राजहमल के बनाने में स्तम्भों का प्रयोग होने लगा। इन इमारतों 
में बहुत खर्च किया गया, और ये उस समय के एश्वर्य का जीता-जागता 
उदाहरण हैं। कारनक का मन्दिर दो हजार वर्ष में पूरा हुआ, और 
एक चौथाई मील तक फंला हें। 


शिल्पकला 


इस कला का प्रारम्भ मिट्टी के बने मनुष्य व जानवरों की 
मूतियों से शुरू हुआ। लकड़ी पर नकक्‍काशी के बाद ही पत्थरों की 
मूत्तियाँ बनने लगी होंगी। प्रथम वंश के समय का अलवेस्टर का 
बना हुआ हछूुंगूर और ग्रेनाइट का बना सिंह मिला हैं। ये सरल पर 
यथार्थ शिल्पकला क॑ साक्षी है। मूत्तिकला मिश्र की विशेषता हे। 
इसका उद्गम का स्रोत धामिक था । इन्हें यह विश्वास था कि 
दूसरी दुनियाँ के जीवन के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता 
थी। इस धारणा से प्रेरित होकर चत्‌ थंबंश क॑ समय के बाद से कलाकारों 
ने चेहरे की चित्रित करने में काफी प्रयत्न किया और अवर्णनीय 
सफलता प्राप्त की। मू्तिकका का ज्वलन्त उदाहरण ग्रेट-स्फीन्क्स 
हैँ (७7८४६ 50775 ) । इससे बडी मृत्ति अभीतक नहीं बनी हे । 
इसमें सिर मनृष्य का हे और शरीर जानवर का | यह १६० फीट 
लम्बा है और ७० फीट ऊंचा; माथा ३३ फोट लबभ्बा हें, चेहरा १३ फीट 
से अधिक चौड़ा हूं । खाफ़े का सिर और एक लेखक की मूत्ति से यह पता- 
चलता हैँ कि कलाकारों ने अपनी कृति में शरीर व मन दीनों को प्रदर्शित 
करने की चेघष्टा की। मिश्र की शिल्पकला के और भी उदाहरण हें ; 
जैसे सुन्दर स्तम्भ, बड़े २ कमरे (॥9!]), राजाओं की अतिसुन्दर 
पत्थरों की विद्ञाल मुत्तियाँ । ; 
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दीवालों पर चित्रकारी बड़ी ही लोकप्रिय थी। कक्रों व मन्दिरों 
की दीवालों पर चित्र रंगे व खोद जाते थे। पशु, पक्षी, मनुष्य, यूद्ध- 
दृश्य, धामिक रस्मों के चित्र दीवालों पर पाए जाते हैं। अन्य कलाएं 
' भी काफी विकसित हुई । ताबीज, बड़ २ कटोरे व प्याले और आभूषण 
कड़े पत्थर के सुन्दर आकार के बनाये जाते थे। सोने-चाँदी के आभूषण- 
अंगूठी, हार, कंगन इत्यादि बहुत ही आकर्षक ढंग के मिले हैं। 
विज्ञान 
मिश्र वासियों को काल का ज्ञान व समय का पता सूर्य, चन्द्र 
व तारों की चाल से होता था।+-काफी प्रमाण हैँ कि हेलियोपोलिस 
में ४२२६ ईसा पूर्व सूर्यवर्ष पर आधारित एक पंचाग बनाया 
गया था। ३६८५ दिन का एक वर्ष, वर्ष में १२ महीने, और तीस दिन 
का एक महीना होता था। दिन व रात बारह घंटों 
का होता था, पर ऋतु के अनुसार इसमें फक पड़ता था। घृष 
व जलघड़ी का प्रयोग किया जाता था। माप के लिए हस्त, अंगूली 
और फूट का व्यवहार होता था। 
गणित का ज्ञान प्रयाप्त था। दस का इकाई से गिना जाता था, जैसे 
१०, २०, ३० इत्यादि, और प्रत्येक अंक के लिए विशेष चिह्न था। 
गणित का प्रयोग व्यावहारिक था। रेखागणित का भी ज्ञान 
था। एक त्रिभज का क्षेत्र फल आधार (0095८) और ऊंचाई 
के गुणनफल का आघा होता हँ इसका उन्हें पता था। 
आयवेंद के क्षेत्र में मिश्र के प्राचीन निवासी पश्चिमी दुनियाँ 
के अग्रणी थे। यहाँ के मन्दिर आयूवेंद के प्रथम स्कूल थे, और इनके 
पुरोहित प्रथम चिकित्सक | डाक्टर, सर्जन और ओझा इस पेशा के 
तीन अंग थे। चिकित्साश्ञास्त्र की ६ पुस्तकें अभी तक वत्तंमान हैं। 
इनमें कुछ तो ४००० वर्ष पुरानी हैं । एडविन-स्मीथ-पैपिरस शल्य- 
शास्त्र या जर्राही का प्रथम ग्रन्थ है । 
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सभ्यता की अदनति और इसके कारण 


किसी के दिन एक से नहीं रहतं। अतिप्राचीन काल से मिश्र 
सभ्यता के शिखर पर चढ़ता आ रहा था। उसका साम्राज्य एशिया 
और अफ्रिका में विस्तृत था। उसके नाविक योरप के देशों से तिजारत 
करते थे। उसके कलाकारों की कृति अद्वितीय हे, और सभ्यता के , 
विकास में मिश्र ने युगान्तकारी प्रगति की। पर १९वां राजवंश 
के बाद, १३वीं शताब्दी ईसा से पर्व के बाद, मिश्र की अवनति शुरू 
हुई । एशिया में प्रबल असीरिया का उदय हुआ, और असीरिया 
ओर मिश्र में एशियामाइनर व फिलस्तीन को अधिकार में रखने 
के लिए बराबर युद्ध होता रहा। वृद्ध मिश्र युवा असीरिया के आगे 
नहीं टिक सका, और असीरिया के सारगनवंश के राजाओं क॑ समय 
में मिश्र पर कई आक्रमण हुए, और उसका बड़ा हिस्सा असीरियन 
सामाज्य में चला गया। असीरिया की अवनति के बाद मिश्र में पुनर्जीवन 
की लहर दौड़ी, पर यह प्रगतिशील न होकर, अपने पुराने स्वर्णयग 
की झूठी नकल करने में ही मिट गई । इस समय, सातवीं व षष्ठीशताब्दी 
ईसा से पूव, दुनियां के कई सभ्य क्षेत्रों में, भारत में, चीन में, इरान में, 
वेविलोन में, एशिया माइनर व यनान में महान्‌ धाभिक व सामाजिक 
सुधार-आन्दो लन चल रहें थे, और एक क्रियात्मक शवित जन- 
साधारण को नयी सभ्यता व नया समाज को संगठन करने में प्रेरित कर 
रही थीं। मिश्र भी इस लहर से अछता न रहा। पर यहाँ अभाग्यवश 
यह लहर नवजीवन का संचार नहीं कर सको। प्राने ऐश्वर्य की नींव 
पर नया और स्वस्थ समाज बनाने की कोशिश नहीं की गई। शक्ति 
का दुरुपयोग पुरानी वस्तुओं को फिर से बनाने में, गड़े मुर्दे 
उखाड़ने में किया गया। १५वीं व १६ वीं सदो ईसा से पूर्व मिश्र का 
साज, जामा-जोड़ा १००० वर्ष बाद के मिश्र को पहनाने की हास्यास्पद 
चेष्टा की गई। यह कोशिश इतनी ही लज्जास्पद थी जितनी एक बढ़ी 
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औरत का अपने गाल, और आठ को गुलाबी रंग से रंग कर जवान बनने की 
कोरिश । कोई भी समभ्यत। जब आगे न बढ़कर पीछ की ओर चलने की 
गलत चेष्टा करती हूं, तब यह समझना चाहिए कि उसमें प्राणवायु का 
अभाव हू । इसलिए मिश्र की अवनति होती गई। इरानियनों ने इस 
पर अधिकार जमाया, और फिर यूनानियों का सिक्का जम गया। प्राचीन 
मिश्र के इतिहास का अन्त हों गया, और अब वह योरप के इतिहास 
का एक अंग बन गया। ् 


इस अवनति का क्या कारण था? मिश्र की उन्नति उस समय 
हुई थी जब कि दक्षिण पद्चिम एशिया में कोई बडी ताकत नहीं थीं। 
अटठारहवें राज-वंश के समय में मिश्र ने समाज्यवादी नीति अपनाई, 
और लगातार यद्ध में संछझगल रहा। इस नीति का फल था धन की 
वृद्धि, और इस धन का ही नतीजा था कला की सवंतोन्मुखी 
उन्नति। पर इसका नतीजा व॒ुरा भी हुआ। युद्धलिप्सा के कारण 
सेनिकों का प्रभाव बढ़ गया। उन्हें खेत व और बहत सी सुविधाएँ 
दी गई। सेनिक वर्ग एक शवितशारही समूह वन गया और राजा 
उनपर निर्भर करने रगा। सेनिकों की आवश्यकता इतनी बढ़ी 
कि विदेशी वेतनभोगी भी सेता में भर्ती हो गये । विदेशियों पर इस 
तरह आश्रित होना बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हुआ। सेना का 
राष्ट्रीररूप न रहा और विदंशी सियाही मिश्र की सभ्यता व परम्परा 
का ख्याल न कर सके । विदेशी प्रभाव अल्पाधिक पड़ा, और 
मिश्र की प्रगतिशील सभ्यता कुंठित हो गई, विदेशी बोझ से 
दब गई। जब कोई भी संस्कृति प्रगतिशीरू नहीं रहती, तो उसका 
अन्त समीप होता ह। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का यह नतीजा हुआ कि 
मिश्र के राजवंश में भी विदेशी खून आ गया, और इस प्रकार 
राजा भी राष्ट्रीय संस्कृति का पक्‍का रक्षक न रह सका । 
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अखनातन की धामिक-क्रान्ति भी मिश्र की अवनति में सहायक सिद्ध 
हुई। मिश्रवासी अनेक देवी-देवताओं में विश्वास करते थे। एमोन सबसे 
बड़े देवता थे। एमोन (/५707 ) सये का रूप था। अखनातन ने एकेश्वर- 
वाद चलाया । म॒त्ति पूजा का विरोध किया । मन्दिरों को तोड़ा, 
और सबों को वाध्य किया कि वे सर्वेशक्ति-शाली एटन (४५६०7) 
की पूजा करे। एटन (807 ) सूर्य नहीं, वरन्‌ सूर्य के पीछ छिपी हुई 
शक्ति का रूप हें, और यही शक्ति सारे विद्व में व्याप्त है । इस वैज्ञानिक 
बुद्धिवादी धर्मको समझना मिश्रवासियों के लिए मुश्किक था। स्वार्थी 
पुरोहितों के द्वारा उभाड़े जाने पर उन्होंने राजा का विरोध किया, 
और एटन धर्म का अन्त हुआ। इस विद्रोह का फल था एशिया में 
गड़बड़ी और मिश्र का सामज्य का पतन । अखटाटन नगर 
के पुराने खण्डहरों की खुदाई में कई महत्वपूर्ण पत्र विदेशी राजों 
के मिल हूँ। इन्हे टेल-एल-अमरना लेटर्स ( ८-९ 4पराक्वा9 
स्‍८/८75 ) कहते है । अखनातन के समय की अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
पर ये चिटिठ्याँ काफी प्रकाश डालती हैं। असीरिया, बेबिलोनिया, 
मित्तनी के बादशाह अखनातन से मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते थे, और इन 
चिटिठियों में मिश्र का सोना की मांग की गई हैं। इन चिटिठयों से यह 
भी पता चलता हूँ कि इन दंशों में व्यापार भी खूब चलता था। आर्य 
मित्तानियों से तो अखनातन के परिवार से वंवाहिक सम्बन्ध भी था। 
इसलिए अखनातन के समय में विदेशी प्रभाव मिश्र पर काफी पड़ा 
ओर यह छूढ़िदादी व स्वार्थी मिश्रवासियों को बहुत खलता था। 
अमरना की चिटिठियों से यह भी मालम होता हैँ कि उस समय 
दक्षिण-पश्चिम एशिया एक संकेटकाल से गृजर रहा था और कई 
शक्तियां-हिटाइट, (हित्ती ) मित्तनी, असीरिया, इत्यादि सावंभोम सत्ता 
संघर्ष करने पर आत्र थे । ऐसे समय में मिश्र को थोथममस तृतीय 
के एसा वीर सनानी की जरूरत थी, जो कि साम्राज्य की रक्षा 
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कर सकता। पर इस समय मिश्र में धामिक, क्रान्तिकारी व दार्शनिक 
चिन्तक अखनातन राज कर रहा था। जब एशिया से मिश्र के दोस्त व 
सैनिक अक्सर मदद के लिए सन्देश भेजते (ऐसे कछ सन्देश-पत्र मिले 
हैं), तो उनकी अवहेलना की जाती और मिश्र का धन व शवित का 
उपयोग एटन धर्म को फंलाने में और गृहविद्रोह दबाने में किया गया। 
एसी स्थिति में एशिया का साम्राज्य का हाथ से निकल जाना स्वाभाविक 
था। समाज्य के अन्त के साथ द्वी मिश्र के सुनहले दिन बीत गए। उन्नीसवाँ 
राजवंश के राजा रैमसिस हितीय ने सामाज्य को पुनः स्थापित करने 
की कोशिश की, पर अन्त में यह कोशिश बेकार सिद्ध हुई। लोगों को युद्ध से 
रुचि हट गई। इसलिए राजा को विदेशी संनिकों की भर्ती करनी 
पड़ी। थिबिस्‌ क॑ मन्दिरों की दीवालों पर हम विदेशी सैनिकों के 
चित्र पाते हैं। उत्तरी भूमध्यसागर के ये विदेशी मिश्र पर आक्रमण 
करने लगे, और बहुत से मिश्र की सेना में भर्ती हो गए। मिश्र की 
अवनति में उत्तर भमध्यसागर तटवर्ती इन विदेशियों का बहुत बड़ा 
हाथ हैं । 


चतुर्थ अध्याय 


नागरिक सभ्यता का विकास 


नव प्रस्तर यूग में अन्न उपजानेवालों ने धीरे २सारे संसार में 
ग्रामिक सभ्यता फंलाई। इस काल में आबादी खूब बढ़ी, पर 
बढ़ती आबादी के लिए और भी उपजाऊ जमीन की आवश्यकता 
पडी, जिससे अन्न की कमी न हों। इस कारण कृषियोग्य जमीन 
के लिए कृषक जातियों में होड़ होने लगी। पहले तो जंगली 
जातियों पर विजय प्राप्त कर उपजाऊ जमीन की वृद्धि की 
गई। पर इतने से ही कामन चल सका। प्रत्येक ग्राम, परिवार 
को अपनी बढ़ती जनसंख्या के लिए अपनी अपनी शाखाएंँ बनानी पड़ती । 
आसानी से सभी जातियों को जितनी जमीन की जरूरत 
थी, न भी मिलती, इसलिए आपस में लड़ाई भी होती। आर्थिक 
दवाब का परिणाम हुआ भीषण युद्ध का आरम्भ। यह सिलसिला 
अभी तक चल रहा हूँ। प्रत्येक कृषकजाति को अपनी सरक्षा और 
बढ़ती आबादी का पोषण करने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ता। 
नवप्रस्तर युग की आश्िक व्यवस्था में यह एक बड़ा व्याघात 
((407072307८7४07 ) था, और इस समय के उपकरणों में पत्थर 
के युद्धोपकारी कुल्हाड़ी और परत के बने छरे (97/ १29९६४८४७) प्रचुर 
मात्रा में पाये जाते हेँ। मनुष्य का मनुष्य छात्र होना इसी युग से आरम्भ 
होता हं। बालकन, यूनान, अनाटोलिया, सिरिया व इरान के प्राचीन 
मनुष्यों के क्रमबद्ध निवासस्थानों की खदाई से वह मालम होता हैं 
कि इस यूग में एक सांस्कृतिक परम्परा पर दूसरी परम्परा स्थापित 
होतो रही; अर्थात्‌ एक जाति पर दूसरी जाति विजय करती रही। 
इस प्रकार जब कि एक ओर नव-प्रस्तर-युग में जनसंख्या की 
वृद्धि होती रही, दूसरी ओर उसके संहार की राह भी खुल 
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गई। नव-प्रस्तर-युग का यह विरोधाभास नागरिक-सभ्यता के 
विकास से ही नियन्त्रित हो सका। 

दूसरी समस्या थी आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक ग्राम व जाति का स्वाव- 
लम्बी होना, व आत्मयथेष्ठता की नीति अपनाना | नव-प्रस्तर-यूग में प्रत्येक 
परिवार अपने लिए पर्याप्त अन्न उपजा लेता था, कपड़े बृन लता था, और 
अपनी रक्षा का प्रबन्ध करता था। यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल 
सकी । इसमें काफी असविधा का सामना करना पड़ता। कालक्रम के 
अनुसार एक परिवार सुविधा के लिए दूसरे परिवार पर कुछ विशेष काम 
क लिए निर्भर करने लगा। एक परिवार अन्न उपजाता, तो दूसरा परिवार 
कपड़े बनने में ही काफी समय लगाता, और तीसरा औजार व हथियार 
बनाने में मस्त रहता । इस तरह परिवार नहीं ; वरन्‌ ग्राम अब 
आत्मयथेष्ठता का सिद्धांत का प्रतीक बना । पर इस आत्मयथष्ठता 
(5८]-85प्र्त0007"८9) के सिद्धांत की विफलता एक दूसरे रूप में और 
भी स्पष्ट हो गयी। कृषक भविष्य क लिए मेहनत कर व अधिक खेत जोत 
कर कुछ अधिक अन्न उपजा सकते थे। पर यदि बाढ़, अनावृष्टि, तूफान, 
पाला का प्रकोप हुआ तब पश्‌ व अनाज का नाश हो जाता था, और 
कृषकों की मेहनत बेकार हो जाती, और जीवन का साधन ही न 
रहता। इस विपत्ति से भी छटकारा पाना, सभ्यता के विकास के लिए 
आवश्यक था, और नागरिक सभ्यता (ऐएफ्शा (7ध्य52007 ) 
की उत्पत्ति ही इस समस्या का समाधान सिद्ध हुई। इस 
नयी सभ्यता का आधार था कृषकों को अपनी जरूरत से अधिक 
अन्न उपजाना, और इस अतिरिक्त अन्न से उन नये आथ्थिक वर्गों 
का पोषण करना जो कि स्वयं अन्न नहीं उपजाते थे पर समाज का 
हित दूसरी तरह से करते थे। अतिरिक्त अन्न की उपज ही सभ्यता 
क॑ विकास की कूंजी हेँ। अन्न उपजान की परेशानी से मुक्त 
होकर कारीगर, शिल्पीकार, वज्ञानिक, साहित्यिक और सनिक सभ्यता 
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के विभिन्न अंगों की उन्नति कर सके, और ' संस्कृति बहुमुखी 
हो सकी। 

इस क्रान्ति का रंगमंच परिमित था। एक भौगोलिक क्षेत्र 
में संकुचित था । पश्चिम में भूमध्यसागर व सहारा की मरुभूमि, 
पर्व में हिमालय व थार-मरुभूमि, उत्तर में यूरेशिया क पहाड़ों, 
और दक्षिण में उत्तर अयनवृत (॥70[90 ० («70८८१ ) से घिरा 
हुआ क्षेत्र नागरिक-सभ्यता का क्रीड़ास्थल रहा। भूतछ का इस भाग की 
जलवाय्‌ और प्राकृतिक भूगोल नागरिक-सभ्यता के विकास में बहुत हित- 
कारी सिद्ध हुये। कच्चा माल खोजने से यहाँ काफी मिलता और 
बड़े पमाने पर सहयोग करने से प्रचुर लाभ की आशा मनष्य को 
प्रेरित करती रही। इस क्षेत्र में नदियाँ और समतल भूमि ने यातायत 
को आसान कर दिया और इसलिए एक क्षेत्र क अनुभव दूसरे क्षेत्रों 
में आसानी से पहुँच सके + इस तरह मनष्य के सारे अनुभवों को 
एक दिशा यें संचय कर सभ्यता का विकास द्रतगति से हो सका। 
यह सभ्यता स्थानीय न रह कर अन्तर्राष्ट्रीय हो गई, क्योंकि परे 
क्षेत्र में यही सभ्यता व्याप्त रही। 


नागरिक सभ्यता के मलतत्त्व 


अन्न उपजानेबवाली व अन्न पर निर्भर करनेवाली जातियों के 
स्थाई निवासस्थान नदी किनार या बारहमासी ज्नरने के किनारे 
ही हो सकते थे। कृषि सिंचाई पर बहुत आश्रित हें, इसलिए 
जहाँ पानी की दिक्‍त न हो वहीं यह सभ्यता 
पनप सकती थी। इस क्षेत्र में अन्न क अलावे कई तरह के भोज्य- 
पदार्थ जसे खजूर, अंगूर, अंजीर प्रतिवर्ष मिल जाते थे। इस 
कारण लोग उन स्थानों में स्थायी रूप से टिक जात थे। 

कृषि की सिंचाई के लिए नहरों व आहरों को खदाई की आवश्यकता 
थी। यह एक व्यवित व परिवार की झवित से परे था। इस कार्य 
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के सम्पादन में सामूहिक शक्ति की जरूरत पड़ी, और व्यक्ति को 
सामाजिक दृष्टिकोण रखना पड़ा। ऐसे बृहत्‌ काय्य के लिए 
संचालन शक्ति जरूरी हें, और इसलिए सामाजिक संगठन की 
आवश्यकता महसूस होने रूगी। यहीं से राज” नामक संस्था का 
विकास द्रवगति से हुआ। राजा व सरदार समाज का 
नेतृत्व करता, और नहरें खुदवान की, जवाबदही लेता। प्रत्येक 
मनृष्य से इस सामाजिक-कार्य में सहायता लेना राजा का 
काम था, पर जो व्यक्ति इसमें सहयोग नहीं करते, समाज उन्हें 
वहिष्कृत कर देता, और नहरें ब आहरों का व्यवहार वे नहीं 
कर सकते। यह बड़ा भीषण दण्ड था। पर समाज के हित के लिए, 
समाज विरोधी शक्तियों क॑ लिए, यह व्यवधान जरूरी था, और दण्ड देने 
का काम भी समाज ने राजा को सौंपा। 


हम आगे वता चुके हैं कि आत्मरक्षा नवप्रस्तर यूग की जातियों 
क लिए एक समस्या हो गई थी। कृषि योग्य जमीन की खोज में एक 
जाति दूसरी जाति से उलझ जाती, और यूद्ध की आशंका प्रत्येक जाति को 
बनी रही। इसलिए प्रत्येक जाति को दूसरी जाति के आक्रमण से रक्षा 
करने की जरूरत पड़ी, और नागरिक सभ्यता की बुनियाद यहीं पड़ी। 
जन साधारण स्रक्षित स्थानों में जमा होने लगे, और बाहरी आक्रमण से 
बचने के लिए किलबन्दी व मजबूत चहारदिवारी बनाने की आवश्यकता 
हुई, और इस महान्‌ कार्य को भी राजा ब सरदार के जिम्मे छोडा 
गया। खेतों के बीच अस्रक्षित ग्रामों के स्थान में अब राजा का विशाल 
सुरक्षित किला अपन ईदँगिदे ग्रामों की रक्षा के लिए उठ खड़ा 
हुआ। नग्रर की उत्पत्ति को यही कहानो हें, और नगर ही अब 
सभ्यता का कन्द्र हो गया। 


नागरिक सभ्यता के विकास के लिए मनृष्य ने कई ऋन्‍न्तिकारी 
खोज और आविष्कार कया । ताँबा व काँसा का धातु शोधन, पश्ष- 


है. 8 


शक्ति का उपयोग, पहियेदार गाड़ी, ईंट और मुहर (5८) का 
प्रयोग । मनष्य की इन क्रान्तिकारी कृतियों ने सभ्यता का विकास 
सम्भव कर दिया। धातु का प्रयोग न प्रस्तर यूग का अन्त कर दिया। 
धातृशोधन विद्या से जिस तरह का औजार व हथियार की जरूरत 
पड़ती बनाया जा सकता। पत्थरों कं उपकरणों से ये अधिक मजबूत 
होते। इनक॑ आकार व परिमाण कारीगर की कुशलता और 
व्यवित व समाज की जरूरत पर निर्भर करता। जितना बड़ा 
व जंसा चाहें ढाले जा सकते थे। पत्थरों के औजार बनाने में यह सुविधा 
नहीं थी। पत्थरों कं औजार यदि टूट गये तो बेकार हो गए। उन्हें 
फिर जोड़ा नहीं जा सकता। पर तांबे वकांस कं टूट औजार को 
गला कर फिर से ढाला जा सकृता। कम खर्च व कम मेहनत में नया 
रूप दिया जा सकता था। यें उपकरण पत्थरों क उपकरण से अधिक 
टिकाऊ भी थे। 

इन विशेष सुविधाओं व लाभ को व्यवहार में छाने के लिए 
मनृष्य को कई चीजों का आविष्कार करना पड़ा। अंगिठी, धातु 
गलान की थरिया, सड़सी व चिमटा का आविष्कार घातशोधन 
क्रिया के निमित्त हुआ । पर धातु-पदार्थों की रसंद अपरिमित 
नहीं हैँ, इसलिए इसी युग में मनृष्य ने यह बड़ी खोज की कि कुछ 
खनिज पत्थरों को गलाने पर ,या उचित मात्रा में उन्हें गर्म करने पर 
कई प्रकार के धातृतुल्य पदार्थ मिल जाते हैं। रसायनिकशास्त्र में 
तब से बराबर उन्नति होती रही हे। दो या अधिक धातुओं का 
मिश्रण (।।०५) का भी ज्ञान इस यग में हो गया। इस तरह 
धातु यूग का द्रुतगति से आगमन हुआ और सभ्यता के इतिहास 
का रुख ही बदल गया। 

घातशोधन ( 2'शैटांथोौफाएुए ) बड़ी ही कठिन और 
लम्बी क्रिया है। इसलिए घातू के काम करनेवाले कारीगरों 
के लिए यह पेशा सारा समय ले लेता हैँ, और ये कारीगर विद्येषज्ञ 


तर 
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समझे जाते हैं। अपने इस पेशे के अछावे उनसे कोई काम नहीं 
होता है, और न समाज लेना चाहता हें। पर इनके बनाए 
हुई चीजों का उपयोग वे अपने घर में नहीं करते हैं, बल्कि इनकी 
माँग बाहर से होती हैं। अब तक मनष्य वही चीजें पंदा करता 
था जो उसकी गृहस्थी क लिए जरूरी थी। पर अब वह 
ऐसी चीजें बनाने लगा जिसे दूसरों को जरूरत थी। इस तरह 
अपनी बनाई हुई चीजों के खपत्त के लिए उसे दसरों पर निर्भेर 
करना पड़ा । पर उसके लिए इन चीजों की खपत जरूरी थी, 
क्योंकि वह खान की चीजें नहीं पंदा करता था। इसलिए समाज में 
अब ऐसे वर्गों की उत्पत्ति हुई जो कि अपने निर्वाह के लिए 
अपनी बनाई हुई चीजों के ग्राहक--अतिरिक्त अन्न पैदा करने 
वाले कृषकों पर आश्रित हो गए। ये कृषक भी हथियार व औजार के लिए 
इन नये वर्गों पर निर्भर करते थे। इस तरह समाज के भिन्न ? वर्गों का 
एक दूसरे पर आश्रित होना नये समाज का मूल आधार हो गया। 


कारीगर अपने मार को परदेश व अपरिचितों में भी वेच 
सकते थे। आथिक लाभ के लिए वे एक जगह से दसरी जगह, 
एक देश से दूसरे देश जाकर, अपनी कला का उपयोग चीजें बना 
कर करने लगें। इस तरह कई क्षेत्रों में एक ही प्रकार की चीजें, 
एक ही शैली व परम्परा का प्रचार हों गया । इसीलिए इस 
युग की धातु की वनी चीजें कई दुूरस्थित क्षेत्रों में एक 
तरह की मिली हैं। यातायात की सुविधा के कारण बने माल 
एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुँचने लगे, एक ही प्रकार के 
कारीगर कई जगहों पर चीजें बनाने लगे, और कई जगह दूसरी 
जगह की बनी चीजों की नकल भी होने रलगी। अतः यह सभ्यता 
विश्वव्यापी बन गई, और विस्तृत क्षेत्रों में बहुत आदान-प्रदान 
होता रहा। 
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इस यूग की एक प्रमुख खोज हँे--बेलों कंद्वारा खेत जोतना। 
पहले छोटे २ जमीन के टुकड़े पर औरतें मर्दों के द्वारा खेत जोतती 
थीं। इस काम में समय बहुत रूगता था, और काये भी अरु- 
चिकर था। मन्‌ष्य ने जानवरों को पोसना तो पहले ही सीख 
लिया था, और उनके दूध व माँस उसे मिल जाते थे। पर अब 
अपने कंधे की मेहनत को उनके कंधों पर डाल देना भी जान 
लिया। पहले-पहल एक जोड़े बल से खेत जोतना बड़ा ही युगान्तकारी 
घटना समझी गई होगी। बलों का यह उपयोग की तह में हल, जुआ 
इत्यादि का आविष्कार है। ३००० वर्ष ईसा से पर्व ही भारत, 
मिश्र और मेसोपोटेमिया में हल का व्यवहार होता था। अब कुदाली व 
फावड़े (!0८) से खेती नहीं होती थी। सब जगह हल-बेल का ही व्यवहार 
होने लगा। इसका फल यह हुआ कि खेती अब छोट-छोटे टोपरों 
में न होकर विस्तृत खेत में होने लगी। अब खेत जोता जाने 
लगा, क्योंकि बेल मनृष्य से अधिक मेहनत कर सकता था, और 
हल फावड़ा से अधिक तेज काम करता था। जब खेतों में हल 
चलने लगा, तब इस कठिन काम से स्त्रियों को छट्टी मिली, और 
घर गृहस्थी के काम में उनका एकाधिकार हो गया। समाज में 
उनका विशिष्ट आदर मिलने लगा, पर अन्न उपजाने पर जो उनका 
एकक्षत्र अधिकार था उससे वे वंचित हो गई, और इस कारण उनके 
अधिकार में भी फर्क आ गया। उनकी आर्थिक महत्ता और स्वतंत्रता 
का ह्वास होता गया । 


बेल जोतकर खेत जोतना एक महत्वपूर्ण खोज हे, क्योंकि 
मनृष्य ने अब पशुबल का उपयोग अपनी भलाई के लिए जान 
लिया। अभीतक वह अपनी शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर 
करता था, पर अब वह दूसरी शक्ति का प्रयोग करना सीख 
लिया। पशुबल का व्यवहार भांप से चलनेवाली, इंजिन बिजली 
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से चलनेवाल यन्त्र, पंट्रोल से चलनंवाली मोटर का व्यवहार का 
पहला कदम हू। 

नयी प्रेरकशक्ति (7707776 700५८ ) का व्यवहार कुंषिकाय के 
अलावे और भी दूसरी दिशा में होने लगा। अभी तक बोझा ढोने का 
काम मनृष्यों का, विशेषकर स्त्रियों का था। पर अब कुछ जानवरों 
के जंसे गदहे, खच्चर, बेल, ऊंट क कंधे इसक लिए विशेष उपयोगी 
पिद्ध हुये, और बोझा ढोने का काम इन जानवरों से लिया जाने लेगा। 
कुछ ही दिन बाद पहिये का आविष्कार हो गया और बंलों व खज्वरों 
सेज्‌ती हुई पहियेदार गाड़ी ने यातायात के साधनों में क्रान्ति 
पैदा कर दी। आना-जाना, बोझा ढ़ोना अब बहुत सुलूभ हो गया। 
दुरस्थित सांस्कृतिक कुन्द्रों में लेन-देन बहुत आसान हो गया और 
बढ़ गया। सभ्यता अत्तर्राष्ट्रीय हो गई। बेल गाड़ी का प्रयोग ईसा से 
३००० वर्ष पूर्व मेसोपोर्टमिया, उत्तरी सिरिया, और भारत में 
होता था, इसके ठोस प्रमाण हैं । खच्चर व भूटिया घोड़ (१४४८ 
]0758८) को भी दो पहिये की गाड़ी में जोता जानें लगा। 


अत: इंसा पूर्व चत्‌ थे-हजार-शताब्दि के अन्त में बेल, घोड़े व गदहों, व 
दो पहिये वाली गाड़ी का व्यवहार के कारण स्थलरू यातायात आसान 
हो गया, और स्थल मार्ग से दूरस्थित संस्क्ृतियाँ एक दूसरे के 
निकट आ गईं। व्यापार व यात्रा ने दूसरे २ देशों की कला, यन्त्रशली, 
और विचारों को मिला दिया, जिसका फल हुआ संस्कृतियों में 
समन्वय, सभ्यता की उन्नति और उसका अन्तर्राष्ट्रीय रूप का विकास 
पर एक देश से दूसरे देश में जाने का मार्ग सिर्फ स्थल मार्ग ही 
नहीं था। मनृष्य ने जलमार्ग को भी अपनाया ।। प्राचीन प्रस्तरयुग 
के शिकारी मनष्य ने भी नदियों में लट्ठों के बड़े, या डोंगी का 
व्यवहार किया होगा। ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भूमध्यसागर क्षत्र मं 
पालवाल नाव का इस्तमाल होता था। शायद इस तरह क नाव का 
पशिया की खाड़ी (70827 (पर में आविष्कार हुआ। इस 
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आविष्कार से मन॒ष्य ने पहले पहल अगप्राणी शक्ति या निर्जीव शक्ति 
([7078७77८ /07८८) के द्वारा प्रेरक शक्ति का उपयोग किया। 
ये भहे नाव उन्नीसवीं सदी तक चाल रहे। 

नावों व गाड़ियों क द्वारा आवागमन में बड़ी कान्ति हुई। 
नये २ कारीगर व पेशवाल उठ खड़े हुए । नाव बनाना, गाड़ी 
बनाना बढ़ई का काम था, और काफी कौशल की जरूरत थी। 
बढ़ई एक विशेषज्ञ था। इसी तरह कुम्हार की चक्‍की का आविष्कार 
ने बतेन बनाना एक कौशलपूर्ण कका बना दिया। चलती हुई. 
चक्की पर मिट॒टी का लोंदा रख कर हाथ से सुन्दर आकार के बर्तेन बना: 
देना मामूली बात नहीं थी। जो काम हाथके द्वारा बहुत दिनों 
में होता, वह अब चक्की पर कुछ घण्टों में हो जाता । और ब्तेन 
भी पूर्ण सुडौल निकलता। पर इसक बनाने में अब झतक़ी, 
हस्तकौशल व दक्षता की जरूरत होती, कि नदसिख को बहुत दिनों 
तक गुरु का शिष्य बनना पड़ता। अपनी चीजें व चवकी लहूकर कुम्हार 
आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाकर बर्तन बनाता, 
और इसीलिए इस यूग के बत॑ंन दूर २ देशों में एक से लगते 
हैं। वतन बनाने की कला अतिशीघ्य ही सारे विद्व की पँजी हो गई, 
और एक ही शैली (६८८४ए्ंतुप८) दूसरे २ देशों में पाई गई है । 

इस स्थान पर एक मनोरंजक पहल का उल्लेख करना 
असंगत न होगा। नवप्रस्तरयग के आविष्कार अधिकतर स्त्रियों 
ने किया था, पर इस यंग में मदों ने ही नये २ आविष्कार किये 
और सभ्यता के विभिन्न पहल पर उनका ही आधिपत्य रहा । 
तभी से यह क्रम चला आ रहाह। नारियों को कई कठिन व आवश्यक 
कर्मो--जसे कुदाली चलाना, बोझा ढोना, बतेन बनाना-से मुक्ति देकर 
मर्दों ने मात अधिकार के आथिक आधार का जड़ खोंद दिया। 

धातुशोधन (>टा४प्राए४) व धातू का व्यवहार, पहिया, 


वेल्गाड़ी, खच्चर व पालवाले नाव के आविष्कार ने एक नई 
> हक जा 
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आथिक व्यवस्था का जन्म दिया। यह नई आथिक व्यवस्था का 
संगठन नागरिक सभ्यता में हुआ। नागरिक सभ्यता का विकास 
और पूर्ण उन्नति नदियों की उपजाऊ घादी में सुलभ हुई। यहाँ का 
वातावरण ब प्राकृतिक साधनों का समुचित फायदा उठाने पर 
काफी प्रतिफल मिलता था। इसीलिए नागरिक सभ्यता का पूर्ण 
विकास सिधु नदी की घाटी, नील नदी की घाटी और ठिघरिस- 
-यूफ्रेटिस नदी की दोआब में, जिसे मेसोपोटमिया कहते हैं, हुआ। 


पंचम अध्याय 


मेसोपोटेमिया की सभ्यता 


मेसोपोटेमिया-टीगरीस और यूफ्रेटीस्‌ नदियों के मध्यस्थित प्रदेश 
को कहते हैं। प्राचीनकाल में मेसोयोटेमिया के दो प्रमुख भाग थे-- 
उत्तर में असिरिया और दक्षिण में बेबिलानिया | बेब्रिलिनिया के दक्षिण 
भाग को सुमेर (७णााा८ए) था, और उसके निवासी सुमेरियन 
कहाते थे । 

नागरिक सभ्यता की उत्पत्ति व उसका विकास का सिलसिल- 
वार पता हमें मेसोपोटेमिया के प्राचीन खड॒हरों व टीलों की खुदाई 
से मिलता हँ। यहाँ प्रान शहरों की खुदाई से यह पता चलता हैं 
कि किस तरह नवप्रस्तर युग के बाद धातु यूग आया, और ग्रामीण 
सभ्यता ने नागरिक सभ्यता को स्थान दिया। 

दाहर बसाने के पहले मन्‌ष्यों को काफी अन्न, पानी और मकान 
बनाने के साधन रहने चाहिये । यर्फटिस-टिघरिस के बीच क प्रदेश 
में इन सब चीजों का बाहुल्‍्य था। वर्षा कम होती थी। इसीलिए 
सिंचाई के लिए नहरें बनाना जरूरी था, और इस काम में जन- 
साधारण का सहयोग व एक संचालनशक्ति की आवश्यकता 
भी। धूप खूब होती थी, इसलिए धूप में सूखे ईटों का मकान 
बनाने में आसानी थी। जमीन उपजाऊ थी, और मछली, जंगली 
मुर्गी व सूअर खूब मिल जाते थ । खज्र बहुत पंदा होता था, 
और भोजन का एक अंश था। उपजाऊ भूमि व सिंचाई की सुन्दर 
योजना के कारण अतिरिक्त अन्न पंदा हो सकता था, और यही 
नागरिक सभ्यता का विकास का आधार था। 


प्‌ कह. 


प्राचोन सुमेर को सभ्यता 

यहाँ के सबसे प्राचीन निवासी, जिन्होंने शहरों की स्थापना, 
की, सुमेरिअन थे। येकौन थे और कहाँ के रहने वाले थे, 
इसका ठीक पता नही चलता। प्रोफेसर हाल साहब का मत यह हैं कि ये 
लोग हिन्दस्तान से आय, और द्राविड़ जाति क थे। मोहन्जेदाड़ो व हरप्पा 
में पाई हुई बहुत सी चीजें सुमेर की हैँ, और कुछ पर सुमेरिअन सभ्यता 
का प्रत्यक्ष प्रभाव हे। सिंध तटकी सभ्यता ने समेरिअन सभ्यता को 
प्रभावित किया था इसका भी ठोस प्रमाण हैँ। समेरिअनों ने शहरें 
बसाई जिनमें निपूर (रए०ए०पा), उर (07) प्रमुख हैं। ये लोग 
लिखना भी जानते थे। गीली मिट्टी पर नरकट (7२८८०) की 
कलम से चिह्न बनाते थ, जो कि सूख कर बहुत कड़ी हो जाती। 
इनकी पहली लिपि चित्रसंकत सम्बन्धी थी, पर कुछ दिनों बाद 
स्वर प्रयायवाची हो गई। सुमेर-लिपि में ३५० चिह्न थे, प्रत्येक 
चिह्न से एक स्‍लेबल (&ए॥90]2) समझा जाता था। समेर- 
लिपि में वर्णमाला (/॥07970८0) का सर्वधा अभाव था। 
इस लिपि का आकार पच्चड (/४८०४८) का था, इसलिए 
इसे (प्रगपाशाणा7 (५४८०४८) लिपि कहते हैँ। 


इनके नगरों में आपस में लड़ाई होती रहती, और कभी 
एक, और कभी दूसरा अपना आधिपत्य स्थापित करता। प्रत्यंक 
नगर का एक विशेष देवता होता, और यद्ध में विजय या पराजय 
उसी देवता की हार या जीत समझी जाती । प्रत्यक शहर में 
राजा और उसक सामन्त थे। कारीगरों, शिल्पकारों व सरकारी 
दफ्तरों में काम करनंवालों का मध्यमवर्ग था । प्रोहितों व 
पजारियों का संगठन बहुत मजबत था और प्रभावशाली था, क्योंकि 
उस समय मनृष्य बहुत धर्मभिरु था, और पुरोहित ही मन्दिरों 
की देखरेख करता था, ईश्वर की इच्छा को समझ सकता 
था। सुमेरिअन लोग देवता के लिए ऊंचे-ऊंचे मन्दिर बनाते थे 
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जिन्हें चबृतरेदार मीनार (वशः8८८त पर0छक्ष, 2288फणा ०) 
कहा जाता हू । झायद बंबिलोन की मीनार ही यहूदियों की वेवल 
की मीनार की कहानी का स्रोत हें। इस समय की शिल्पकारी भिश्र की 
शिल्पकारी की तुलना नहीं कर सकती पर धातु के बने कुछ बत॑न व 
गुलदस्त बड़े ही सुन्दर हैं। प्रत्येक महीने का आरम्भ नया चाँद से 
होता था, और बारह महीने का एक वर्ष होता था । पर ऐसे बारह 
महीने एक वर्ष से कम होते हैं, और सुमेरवासी पीछे से एक महीना जोड़ने 
लगे। इसी पंचाग को यहूदियों व मुसलमानों ने अपनाया। अभ्रत्यक वर्ष का 
नामकरण उस साल की कोई महत्वपूर्ण घटना के उपलक्ष्य में होता था। 


इस कारण इनक वर्षों के नाम से इतिहास की प्रमुख घटनाओं का पता 
चल जाता हूं। 


सारगन 

सुमेरिअनों का सामाज्य बहुत दिनों तक नहीं टिक सका। 
उत्तर वेविलोनिया में, एक्कड में (७४२००) सारगन (७97207) 
नामक महापुरुष पैदा हुआ और उसने पूरे सुमेर प्रांत को अपने 
कब्जे में कर लिया। पर्व में इलम (+/907) की पहाड़ियों से लेकर 
पर्चिम में भूमध्यसागर तट तक उसका सामाज्य विस्तृत था। पूर्व देश 
में शायद यह पहला सबसे बड़ा सामाज्य था। एक्कडवासी सुमेरिअनों की 
तुलना में असभ्य थे, पर यदि उन्होंने समेरिअनों पर विजय प्राप्त किया 
तो सुमेरिअन सभ्यता ने उनके हृदय पर। उन्हें सुमेरिअन संस्क्रति 
अपनानी पड़ी और सुमेर-एक्कड साम्राज्य दो सौ वर्ष से अधिक फलता- 
फूलता रहा। सुमेरिअन व सेमाइट (5८777(८) जातियों में रक्तमिश्रण 
हुआ। इस वंश का राजा नरमसिन (पपिंथा977»77 ) ने पूरब में विजय 
प्राप्त की, और पत्थरों में खुदा नरमसिन क॑ विजय का दृश्य उस 
समय की मूतिकला का आकषंक नमूना हें । इसी युग में एशिया 
में प्रथम साहित्य की सृष्टि हुबं। कई पौराणिक कथाएँ लिखी गई जिनसे 
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जीवन, मृत्यु व मृत्यूपयंन्त जीवन की समस्याओं पर उस समय का दृष्टिकोण 
क्या था, पता चलता है । इनमें गिल्गमेश ((9]8277८58])) का महा- 
काव्य (700) प्रसिद्ध है। गिल्गमेश महान्‌ योद्धा था, और उसके 
हौसझे बहुत बड़े थे। कई कठिनाइयों के बाबजूद उसने अमरत्व 
का पौधा पा लिया, पर मनष्य के अभाग्यवश उसके हाथ से छूट 
कर सदा के लिए विलीन हो गया। पर मानव का यह प्रशंसनीय 
प्रयास हमें बराबर उत्साह और प्रेरणा देता रहेगा। 
हम्म्राबी 

सुमेरिअन-एवकडियन सामराज्य भी कालक्रम से कम्जोर हो गया, 
और एक नई सेमाइट जाति न सिरिया से इस देश पर आक्रमण किया, 
और अमोराइट राजवंश की स्थापना बंबिलोनिया में हुई । इस वंश का छट्ठा 
राजा-हम्मूराबी था। इसका समय ईसा से १८०० वर्ष पूर्व माना जाता है। 

हम्म्राबी ने सारे देश को एक सूत्र में बाधा, और बंबिलोन 
अपनी राजधानी बनाई। तभी से बंबिलोन संसार प्रसिद्ध हो गया, और 
सारा देश उसक नाम पर बेबिलोनिया कहलाने लूगा। हम्मूरावी प्राचीन 
राजाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता हं। उसने देश में सिर्फ एकता ही 


नहीं स्थापित किया, बल्कि ऐसी शाति और संगठन फंलाया कि 
उस समय की दुनिया आइचये में ड्ब गई। 


उसके राज्य के विषय में हम उस समय की चिटिठयों से जानने 
हैं। वेबिलोनिया में गिली मिट्टी की टिकरियों पर नरकट की 
कलम से चिन्ह बनाये जाते, और ये सूखकर खूब कड़ा हो 
जाते। यह लिपि बहुत काल तक चली। आगे चल कर महत्व- 
पूर्ण संदेश की गुप्तता की रक्षा के लिए बन्द लिफाफ (7५८]०0.८5) 
का भी आविष्कार हुआ। लिखी हुई टिकरियों (7'४02५$) 
को दोनों ओर से गिली मिट्टी से बन्द कर दिया जाता और 
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उस पर मुहर लगा दी जाती। फिर उसे भट्ठी में पका कर जला 
दिया जाता । इस तरह संदेश की गप्तता की रक्षा का समुचित 
प्रबन्ध किया गया। हम्मूरावी के समय की ऐसी कितनी टिकरियों 
का पता चछा हैं। इनसे हमें उसके व्यस्त जीवन के विषय में 
जानकारी होती हें, और राजकाये व राज-शासन का भी ज्ञान 
होता है। इन चिटिठियों में हम कभी हम्म्रावी को बाढ़ के प्रकोप 
को रोकने की आज्ञा देते देखते हैं, कभी वह सरकारी अफसरों को 
कर वस॒ल करन में कड़ाई करने का हुकुम दे रहा है, कहीं हम्म्रावी 
अपराधी अफसरों को दण्ड की धमकी देता है, कभी न्याय कर 
रहा है इत्यादि इत्यादि। देश की सभी समस्याओं का, प्रत्यक घटनाओं 
का उसे पता रहता था, और सब कुछ उसक हुकुम से होता था। 


हम्म्राबी क॑ समय की सबसे प्रमुख देन हे उसकी धर्म-संहिता 
( 4.,9५ (00८ )। हम्मूराबी न्यायप्रिय था, और उचित 
न्याय के लिए उसने यह जरूरी समझा कि प्रत्यक नागरिक और 
सरकारी कर्मचारी को कानून का ठीक ज्ञान हो। कई पीढियों 
से कानून चला आ रहाथा। इन सबों को एक स्थान पर यथाक्रम 
से इकट्ठा करना हम्मूराबी का काम था। हम्म्राबी ने सभी 
कानूनों को नहीं बनाया, कुछ कानून त्तो बहुत पहले के थे, 
कुछ हाल के, और कुछ उसके समय के। इन सबों को विधिपूर्वक 
एकत्रित कर उसने धर्म-संहिता बनाई, और उसे एक चट्टान पर 
खूदवाया। इस चटटान के ऊपर एक दृव्य था, जिसमें हम्म्रावी को 
सूर्यभगवान धर्म-संहिता दे रहे थे। इस दृश्य का यह आशय था कि 
कानून की यह पुस्तक हम्म्राबी की बनाई नहीं, वरन्‌ देवी थी, 
इसलिए इसका पालन करना मनुष्य के लिए धामिक कक्तंव्य 
था। देवता नेराजा को इस काम के लिए यन्त्र चूना, अतः: राजा की 
प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इस घधर्म-संहिता को भगवान्‌ मारडक (2४४7 ऐप£) 
के मन्दिर बेबिलोन में प्रतिष्ठान किया गया। भाग्यवग यह 
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पत्थर अभी तक मौजूद हैँ और संसार की सबसे प्राचीन धर्म- 
संहिता यही है। इस संहिता से हमें उस समय के सामाजिक और 
आधिक नियम का पता चलता हूं । न्यायपद्धति, वेयवितक अधिकार 
व नागरिकों क कत्तंव्य काज्ञान होता ह । 

दो प्रकार की जमीन्दारी न्याय संगत थी। पहला तो वह जमीन 
जो राजा नागरिकों को सनिक सेवा के लिए देता था; दूसरा 
वह जमीन जिन पर स्वामी कापूरा अधिकार था, बच दें, दान 
दे दे, या रेहन कर दे। सेनिक संवा के बदल जो जमीन मिलती 
थी उसे वह अलग नहीं कर सकता था। संसार में वेयक्तिक 
सम्पत्ति के सिद्धांत का जन्म व विकास सबसे पहले यहीं हुआ। 


रैयत, व्यवसायी और मजदूरों के विषय में कई नियम दिये 
गये हैं। जर्राह की फीस तक तय थी। जमीन को क्ृषिकाये के 
लिए किराए पर देन का किराया निश्चित था। 


समाज 

गुलामों की आवश्यकता पर यथेष्ठ ध्यान दिया गया था। 
प्रावीजन सभ्यताओं में दास-प्रथा खब प्रचलित थी। बड़ी २ 
इमारतों का निर्माण, आहर व नहरों की खुदाई, घरेल का्ये का 
ब्सम्पादन, सभी दासों के द्वारा ही किया जाता था। सच पूछा 
जाय तो प्राचीन सभ्यताओं की अनूपम देन--पिरामिड, जिगुरेट 
(22४772), विशाल-भवन व मन्दिर दासप्रथा के कारण ही सम्भव हो 
सके। वेबिलोनिया में गुलामों को पहिचान के लिए दागा जाता था, और 
उन्हें विशेष प्रकार की पोशाक पहननी पड़ती थी। स्वतन्त्र नागरिकों 
पर आक्रमण करने पर दासों को कड़ी सजा मिलती थी। महीने में तीन 
दिन छट्टी मिलती थी। दास सम्पत्ति अर्जन कर सकते थे, और अपनी 
स्वतन्त्रता खरीद सकते थे। यदि उनके माता या पिता स्वतन्‍्त्र नागरिक 
हों, तो वे भी स्वतन्त्र समझे जाते थे। दासता से मुवित पाने के और 
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भी उपाय थे। मालिक को अपने दास की जिन्दगी या मौत पर 
कोई अधिकार नहीं था। 

परिवार में पति और पिता का पूर्ण अधिकार था। ब्याह माँ-बाप 
तय करते थे, और कानूनी नियमपत्र (रि८४९5४४7७(४०॥ ) जरूरी था। 
लड़की को माँ-बाप के यहाँ से दहेज मिलता था, और दामाद अपने 
इवसुर को उपहार देता था । यदि एक पत्नी से सन्तान न हो तो 
पति उसे तलाक दे सकता था, पर तल,क के साथ उस स्त्रीधन 
भी देना पड़ता । पति एक स्त्री रहते दूसरी शादी भी कर सकता 
था। यदि पत्नी भ्रष्टाचरणा निकली तो उसे नदी में फेक दिया 
जाता। कर्ज को अदा करने में पति अपनी स्त्री व बच्चों 
को गिरवीं रख सकता था। यदि कर्ज अदा न हो सका तब 
महाजन कजंदार की स्त्री व बच्चों को तीन वर्ष तक दास बना लता 
था। यदि स्त्री रोगी रही ठब भी पति उसे घर से नहीं निकाल 
सकता था, पर उसे दूसरी शादी करने का अधिकार था। 


न्याय 

दण्ड विधान ( (ग्रा79 ।2७५ ) का आधार था, 
जैसे का तेसा। यदि किसी मनृप्य ने दूसरे की आँखें बर्बाद 
कर दी, तो उस अपराधी की आँखें फोड़ दी जाती , यदि 
कसी ने दूसरे का दाँत तोड़ दिया तो उसे अपन दाँत से हाथ 
धोना पड़ता। यदि किसी राज ने मकान बनाने के समय असाव- 
धानी की, और मकान गिर जाने से मकान मालिक के लड़के की 
जान चली गई, तो उस राजमिस्त्री के लड़क की जान ले लीं जाती। 
दण्डविधान का एक लक्षण यह था कि दण्ड देन में वर्ग विशेष का 
ध्यान रखा जाता। दासों के प्रति अपराध का दण्ड कम होता, 
पर दासों के द्वारा स्वतन्त्र नागरिकों के अधिकार पर चोट की 
सजा अधिक होती। यदि किसी मनृपष्य ने पुजारी व राजा के 
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बेल, बकरीया भेंडकी चोरी की तो उसे तीस गुणा अर्थ दण्ड देना 
पड़ता, पर यदि वे चीजें साधारण स्वतन्त्र नागरिक की रही, तब दख 
गुणा दण्ड देकर ही पींड छुट जाता | बलात्कार, चोरी से भगा ले- 
जाना , व्यभिचार , डकती, युद्ध में कायरता की सजा थी डूबा कर 
मारना या शूली पर चढ़ा कर मारना । असत्य अभियोग या 
जादू व ओझा-डाइन से संबंध रखनेवाले मुकदमों का फंसला कठिन 
परीक्षा ( पतंणशं 097 (एतंट ) से होता था । इस 
परीक्षा में जल और अग्नि का प्रयोग होता । अभियुक्त को नदी 
में फेंक दिया जाता, यदि वेडब जाते तो दोषी, उपलाये रहते 
तो निर्दोष समझा जाता। नगर के शासकों को डक्कती व चोरी से 
माल को हानि का चकता करना पड़ता। 

मुकदमों की सुनवाई मन्दिरों में होती। पुजारी गवाहों की 
साक्षी लुते, और राज न्यायाधीश फंसला देते । मौखिक गवाही 
भी ली जाती पर लिखित साक्षी पर ही जोर दिया जाता । निची 
कचहरियों से ऊंची कचहरियों में अपील सुनी जाती। राजा सर्वोच्च 
न्यायाछऊय था और उसका फंसला अन्तिम था । सभी मुकदमों की 
फाइल संग्रहालय में सुरक्षित रखी जातीं, जिससे कि समय पर काम 
आवे। फंसलों की नकल भी पार्टिय, को मिल सकती थी। बेबिलोन 
की न्‍्यायपद्धति बहुत अंशों में दकियानूसी थी। पर कुछ अंशों म आधुनिक 
सिद्धांत भी पाए जाते हैं । 
आथ्थिक दशा 

इस काल में बेबिलोनिया की आर्थिक उन्नति बहुत हुई। अन्न 
व खजूर की उपज काफी होती थी | ऊन बिनने का व्यवसाय बहुत 
सफल था। परद्चिमी एशिया में ऊनी कपड़े पहने जाते थे। 


व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था। स्थायीसेना सीमाओं की रक्षा 
करती थी, और श्ञान्तिपूर्ण वातावरण में व्यापारियों की दक्षा 
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अच्छी रही। बेबिलोनिया के व्यापारी शहर-शहर घूमते पाए जाते 
थे। व्यापारियों को अपनी मुहर रहती थी, और कई आगनों मे 
कपड़े की गाठों का ढेर पड़ा रहता, और सब पर मिट्टी के मुहर 
पर खुदा रहता व्यापारी का नाम। कभी व्यापारी संघकी भी मुहर 
मिलती हूँ। ये टूटी मुहरें अभी भी बंबिलोनिया के शहरों के कड़ाकरकट 
में पड़ी मिलती हैं। आर्थिक व्यवस्था इतनी विकसित हो चुकी थी 
कि व्यापारियों के एजेन्ट क्रय-विक्रय में नगद पेसे नदेकर उधार- 
पावने का चिट॒ठा देते, और प्रत्येक व्यापारी को रोकड़बही व 
उधार पावने की बही रखनी पड़ती। कहीं तो बैंक ऐसी संस्था का 
भी पता चलता हूँ, जो कि व्यापार का आय-व्यय का प्रबन्ध करता। 
बेबिलोनिय में व्य पारीवर्ग का बड़ा प्रभाव था। सबसे धनी और 
साधनपूर्ण वर्ग यही था। 

पुजारोबग 


दूसरा प्रभावशाली वर्ग था पुजारियों का। बड़े विशाल मन्दिरों 
की स्थापना में हजारों मजदूरों की आवद्यकता पड़ी होगी। 
इनमें कुछ तो इस पृण्यकार्य में स्वेच्छा से हाथ बटाने आए 
होंगे, पर बहुतों को तो वेतन या वेतन के रूप में कुछ 
मिलता ही होगा। कम से कम जब तक ये लोग काम करते होंगे 
तब तक तो इतका पोषण होता ही होगा। उपजाऊ भूमि से उपजाया 
हुआ अतिरिक्त अन्न से इनकी भूख मिटाई जाती। मंदिरों पर काफी खर्चे 
किया जाता था। इससे यह प्रत्यक्ष है कि मंदिरों में घन का संग्रह होता 
था, और वहीं से मजदूरों व सेवकों में इस घन का वितरण 
होता। ऐसा प्रतीत होता हे कि प्राचीन बेबिलोनिया में 
यह विश्वास था कि जमीन का सच्चा मालिक देवता हैं। पर इन 
देवताओं को वास्तविक प्रतिनिधि की आवश्यकता अनिवार्य थी, 
इसलिए मंदिरों के साथ-ही-साथ प्रोहित व पादरी की उ-पत्ति हुई। 


घ्र्‌ 


बेबिलोनिया में बहुत पहले ही पुजारियों ने अपना संगठन कर 
लिया, और यह संगठन देवता के समान ही सनातन समझा 
गया। एक पुजारी के मरने बाद उसकी जगह दूसरा ले लंता। 
ईसा से चार हजार वर्ष पहले ही पजारियों ने देवता की सम्पत्ति 
का प्रबन्ध करने का अधिकार रे लिया था, और अतिरिक्त धन का 
उपयोग करने का हक भी उन्हीं का था। सिद्धांत: नगर की सभी 
जमीन देवताओं में बंटी थी, सबसे अधिक और महत्वपूर्ण जमीन 
नगर के प्रमुख देवता की जमींदारी थी। पर वास्तव में इन देवताओं 
के पजारी ही इस विज्ञाल सम्पत्ति के मालिक थे। 

मन्दिर इस सम्पत्ति का प्र बन्च॒व अतिरिक्त धन (5&प्राछापड 
४७८४7 ) के उपयोग का कार्यालय था। मन्दिरों में अन्न का गृदाम 
रहता । कर के रूप में जो अन्न आता वह यहीं जमा रहता। 
इसी अतिरिक्त अन्न से कारीगरों व मजदूरों का पोषण होता। 
मंदिरों में भिन्न रकौशल व कला ((८27#38) का कार्यालय 
था, और कारीगर काम करत । वौ' देवी के मन्दिर में २१ 
नानवाई (3४८०, पकाने बाला) रहते थे जिन्हें वेतन के रूप 
में जब (597८9) मिलता था, और यहाँ २७ दासियाँ, ६ दासों के 
साथ २५ शराब बनाने वाल, भेड़ों से ऊन निकालने के लिए ४० 
स्त्रियाँ, सृत कातने वाली व बिननेवाली स्त्रियाँ और कई लोहार, 
सोनार, कांसार इत्यादि इस मंदिर में रहकर मंदिर के अधिकारियों 
के लिए काम करते थे। इस तरह मंदिर एक देवी गृहस्थी का 
कन्द्र था, जिसके काम भिन्न २ विशेषज्ञों को बाँठ दिया गया था। 
ये विशेषज्ञ अपने लिए अन्न नहीं उपजाते थे, और इसलिए इनका 
भरन-पोषण अतिरिक्त अन्न से होता था। अतः मंदिरों के द्वारा 
नहरों का उचित प्रबन्ध करना और अतिरिक्त अन्न उपजाना 
इस नयी आर्थिक व्यवस्था के लिए जरूरी हो गया। इस नयी आधिक 
व्यवस्था में प्रत्येक परिवार की आत्म यथेष्ठता व स्वावलूम्बन का 


द््रे 


अन्त हो गया, और समाज का एक वरगे दूसरे वर्ग पर आश्रित हो 
गया। कारीगर व मजद्र यदि अन्न उपजाने के कष्ट से मुक्त हो 
गये तो उनकी स्वतन्त्रता भी खो गई। अब उन्हें अपना श्रम-बेचकर 
पेट पालना होता। 

बेबिलोनिया के प्राचीन मंदिर उद्योगों व व्यापार का केन्द्र 
था। यहाँ से कर्ज भी दिया जाता, और नागरिक अपनी अतिरिक्त 
पूंजी भी यहीं जमा करते। सूदकी व्यवस्था थी। मंदिर आजकल 
के बंक का काम करता। कला व आमोद काभी केन्द्र यही था। 
वाद्यक बाज बजातें, गायक गाना गाते, नृतक नृत्य करते, और 
कहानी कहनेवाल कहानी कह कर लोगों का मनोरंजन करते। 

राजनीतिक क्षेत्र में भी मंदिरों का बड़ा हाथ रहता। नगर नगर-- 
देवता का क्षेत्र समझा जाता, और नगर का राजा व सरदार उसका 
लौोकिक प्रतिनिधि । देवता के नाम पर ही राजा राज चलाता, और 
अपन को उसका पुजारी ही समझता। इसलिए पृुजारीवर्ग, जो कि 
देवी सम्पत्ति का प्रबन्धकर्त्ता था, राजा व शासन पर काफी प्रभाव रखता। 


पा 


घस 


सुमेरिअन और बेबिलोनियनों के धामिक विश्वास प्राचीन विचारों 
पर आधारित थे। उन लोगों की यह धारणा थी कि स्वप्न 
पाताल से प्रेतों के द्वारा लाई हुई दंवी संदेश हूं। कोई भी प्राकृतिक घटना 
शकुन व अपशकुन समझी जाती थी । 


प्रमुख देवता ६ थे। अनु (*॥77) स्वर्ग का देवता, एन्लिल 
(गा!) वायू का देवता, इआ (79) पृथ्वी का देवता, 
निन्‍्तद ('ि7प्रत0) उपज की देवी, सिन (97) चब्द्रदेव, और 
उत्‌ (पांप) सूर्यदेव थे। जब सेमिटिकों का बेबिलोनिया पर 
आधिपत्य. हो गया तब सेमिटिक देवताओं को सुमेरिअन देवताओं 
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से मिला दिया गया। सुमेरिअन का सूयंदेवः सेमिटिक का सूयंदेव 
शमश (58|79779&॥7 ) बन गया। बेबिलोन का सेमिटिक देव मार- 
दक (४707४) सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाने लगा। 

प्रत्यक परिवार के खास देवी-देवता होते थे, और इनकी मिट्टी की 
मूत्तियाँ मिली हैं। परिवार का पिता इन देवताओं का मुख्य पुजारी 
था। इन देवताओं की पूजा की आज्ञा सिर्फ परिवार के सदस्यों को 
दी जा सकती थी। प्रत्येक नगर के भी विशेष देवता होते थे, और 
नगर-देवता के लिए विशाल मंदिरों का निर्माण होता था। नगर- 
देवता ही नगर का शासक समझा जाता था, इसलिए राजा का मृख्य 
कत्तेव्य था देवता की यथोचित पूजा । पर जब प्रा देश एक 
सूत्र में बंध गया, तब राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति हुई, और 
राष्ट्रीय देवताओं की कल्पना की गई। निप्पु्र का एन्लिल-धर्म को 
राष्ट्रीय स्‍थान मिला। निप्पुर मेसोपोटेमिया का पवित्र नगर था, 
और उसका नगरदेकता एन्लिल प्रत्यके राजवंश का संरक्षक। 
सार्वजनिक धर्म था इनन्ना व इब्तार की पूजा। इनन्ना उपज की देवी 
थी। माँ और दूधपिती सन्‍्तान की मिट्टी की मात्ति इनन्ना का ही 
रूप हैं । मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल में सर्वाधिक जन- 
प्रिय थी। | 

बेबिलोनिया के प्राचीन निवासी भत-प्रेतों में बहुत विश्वास 
करते थे, और इनकी बुरी हरकतों से बराबर डरते थे। उनका 
यह ख्याल थाकि ये बुरी प्रेतात्माएं तूफान व महामारी छाती हूं। 
इसलिए पूजा का असली मतलब था इन बूरे ग्रहों की शान्ति, 
इनसे मनृष्यों की रक्षा। 

पर मनुष्य को दुःख सिर्फ बुरे ग्रहों, भृतों या प्रेतों के कारण ही 
नहीं होता था । प्राचीन बंबिलोनियनों का यह भी विश्वास 
था कि मनुष्य के बुरे आचरण भी दुख के कारण होते हैं। पाप' 


च््छे 


दर 


का भाव इनके धर्म में जोर पकड़ता गया, और ईश्वर से प्रार्थना 
की जाती थी कि उनके पाप मिट जायें। दःख से पीड़ित होकर 
भी मनुष्य धेयंपूवक ईश्वर की पूजा करते रहता क्योंकि उसे 
विश्वास था कि अन्त में देवता दया करेंगे ही। 

देवताओं के आशीर्वाद से सब कुछ मिल सकता था। उन्हीं की 
कृपा से भविष्यवाणी करन की योग्यता भी मिलती। भविष्यवाणी करने 
वाला पुरोहित को भविष्यज्ञाता कहा जाता। चत्र प्रोहित यज्ञ में 
बलि के दिये हुये भड़की यकृत या गुर्दे (]एट८/) पर के रहस्य- 
पर्ण चिह्नों की व्याख्या कर भविष्य बता सकता था। तारों व ग्रहों 
की चाल से भी भविष्यवाणी कर सकता था। ये अभ्यास परिचम 
में मी फल गए, और रोम में यक्रत से अर्थ निकालना एक साधारण 
अभ्यास था। 


शिक्षा 
पर प्रत्येक साधारण मनृष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकता था 

तारों व ग्रहों की चाल का पता नहीं लगा सकता था। वलिप्रदत्त 
--भेड़की यकृत पर के चिह्नों का रहस्योद्घाटन वह नहीं कर सकता था। 
यह काम विशषज्ञ ही कर सकते थे, इसलिए शिक्षा की जरूरत पड़ी। 
राजशासन या घंधों को चलानंवाले कलकों के लिए भी शिक्षा की जरूरत 
पड़ी। गणित के नियम व अंक लोकसम्मत ((/णाएटाएंठ्पर्बों ) थे । 
लोगों ने मान लिया था कि अमुक चिह्न का अमुक अर्थ होगा। 
अंकों के लिखने की विधि भी मान ली गयी थी! ये नियम व संकेत 
परम्परा के लिए सुरक्षित रहें, और आनेवाली पीढ़ियों के लिए सूलभ, 
इसलिए शिक्षालयों की आवश्यकता पड़ी, जहाँ इन नियमों का बचपन में 
बच्चों को अभ्यास करा दिया जाता । इसलिए अति प्राचीन काल में ही 
यहाँ पाठशालाएँ खोली गई। साधारणतः स्कूल मंदिर में होता था, या मंदिर 
से संबंध रखता था। हम्म्रावी के समय का एक स्कूछ का भग्नावशेष 
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यु 


पाया गया हे। मिट्टी की पट्टियों पर अभ्यास किए जाते थे, 
और कुछ अभोभी जमीन पर पड़ी पाई गईह। इनसे हमें यह 
पता चलता हैँ कि छोटे २ बच्चे किस प्रकार लिखना-पढ़ना सिखना 
आरम्भ करते थे। मिट्टी की पट्टी और सरी की कलम का 
व्यवहार होता था। लिखने की कला का कितना आदर था, यह 
उस समय की मिट॒टी की टिकिया पर लिखा हुआ एक मुहावरा से पता 
चलता हं। मुहावरा का आशय यह हं---“जो कि टिकियों पर लिखने की 
कला में श्रेष्ठ होगा वह सूर्य के समान चमकंगा, प्रज्ज्वलित होगा।* 


विज्ञान 

धन का संचय प्रकृति का ज्ञान की वृद्धि से ही संभव हो सका। 
प्राचीन बेबिलोनिया-निवासियों ने विज्ञान के वई क्षेत्रों में 
आश्यातीत प्रगति किया। 


“विज्ञान परिमित प्रमाण व माप से ही आरम्भ होता ह 
ऐसा एक आधुनिक वैज्ञानिक का मत है। बेबिलोनिया में काल, 
दूरी, क्षेत्रल और राशि व अदद ( तृष्णभग7/ए ) का माप 
के प्रथम नियम निकार गए, और इस आधार पर हम यहाँ 
के प्राचीन निवासियों को विज्ञान का संस्थापक कह सकते हैं। 
अन्य नागरिक समभ्यताओं में भी माप के नियम बने, पर बेबिलोनिया 
के ये॑ नियम सबसे अधिक पूर्ण सन्तोषजनक हैं। 


२३६० दिनों का एक वर्ष होता था, और वह सूयंवर्ष पर आवा- 
रित था। प्रत्येक मास में ३० दिन होते थे, और चन्द्रमास ही 
इसका आधार था। चन्द्रमास पर आधारित बारह महीने सूर्ये- 
वर्ष से मेल नहीं खाते थे, इसलिए पंचांग में अतिरिक्त दिन 
जब तब जोड़ दिये जाते थे। सप्ताहसात दिनों का होता था, 
और प्रत्येक दिन का नामकरण ग्रह-देवताओं के नाम पर 
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किया गया था । सप्ताह का सातवाँ दिन--शब्बतु-- 
आराम करने कादिन था। यह नियम पीछे चलकर यहूदियों ने 
अपनाया, और आज वस्तृतः: सारी दुनिया मानती हे। दिन और 
रात दुगृना बारह घण्टे (याने २४ घण्टे) क होते थे। ६० मिनट का 
का एक घण्टा, और ६० सेकंण्ड का एक मिनट भी इन्होंने ही पहले 
पहल सोचा था, कारण यह था कि ६० ही संख्या का मूल आघार था। 


गणित 


जसे-जेसे सभ्यता का विकास होता गया, गणित की आवश्यक 
प्रगति होती गई। मनृष्य शिकारी अवस्था में था तब लकड़ी पर 
निशान देकर वह अपने क अपने समूह के शिकारों को गणना कर 
लेता था। पर अब तो मन्दिरों व जमींदारों कपास इतने अधिक 
पशुथे कि उनका लेखा लकड़ी पर चिद्नों के द्वारा करना असंगत 
व अव्यवहारिक हों गया। १ से ९ तक का रूप तो पुराना ही 
रहा, अधवृत्ताकार चिह्न । पर १० के लिए एक नया प्रतीक माना 
गया। २० के लिए ऐसे ही दो प्रतीक। ६० का चिह्न था एक 
बड़ा अर्धवृत्त। इस चिह्न से जव की शराब (82८८ ) नापा जाता, पर यही 
चिह्न अन्न के तौलने में १०० माना जाता। इस तरह दशमलूव और 
साठवां हिस्सा दोनों अंकविद्या व गणनाविधि का प्रचार था। ईसा से २५०० 
वर्ष पूर्व सुमेर में सिफे साठ के आधार (8८:22 ८»ंग्रा2 ) पर ही गणना 
का व्यवहार होता था। भिन्न अंक (779८४०॥ ) बराबर किसी पूर्ण 
विभाजक संख्या का भाग के रूप में देखा जाता था, जसे ह को लिखा 
जाता 3+2 | जोड़, व घटाव का ज्ञान था। सवालों का जवाब 
मिट्टी की पदढ़िंटयों पर मिले हैं। ईसा से २००० वर्ष पूर्व बेबिलोनिया 
के निवासी गुणा करना भली-माँति जान गये थे। गुणा की तालिकाए 
मिट्टी की टिकियों पर लिखी मिली हैँ । ज्योमिति विद्या का 
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भी काफी ज्ञान था। ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व की चित्रसंकेत-लिपि 
([८6छ7गुए770 5८990) में लिखी टिकियों से हमें पता चलता हे 
कि उस समय भी खेतों का क्षेत्रफल लम्बाई .(चौडाई का गृणनफल समझा 
जाता था। वत्त ((४70०८) की परिधि ((क्र/टप्या टि/27८८) और 
व्यास (कंागाटांटा)) का संबंध (९७70) जिसे हम पाई (7) कहते हैं 
३ के लगभग समझा जाता था। त्रिभज का क्षेत्रफल आधार (39986) 
का आधा और ऊंचाई का गुणनफल (*# 399८ >0प0८) था। 

गणित व ज्यामिति विद्या में इतनी उन्नति मंदिर के 
पुरोहितों के ही ठवारा हुई थी। मंदिर की चीजों का लेखा 
रखना जरूरी था, क्‍योंकि देवता की सम्पत्ति थी, न कि अमुक्‌ 
पुरोहित की, इसलिए प्रत्येक पुरोहित का यह ककत्तेव्य था कि वह 
अपने उत्तराधिकारी के लिए सूची तंयार रकखें। मंदिरों के भवन- 
निर्माण के लिए खाका (?]27) खींचा जाता, इस प्रयास में 
ज्यामिति, क्षेत्रमति (टाइप्राथ70), व भवननिर्माण कला 
की उन्नति होती गई। 


ज्योतिष विद्या 

तारों वग्रहों की चाल का भी अध्ययन किया जाता था। 
समय का ग॒भागभ, फल का ख्याल रखा जाता था। तारों की 
गति का इतना अच्छा ज्ञान हो गया था कि कृषि-कार्य कब आरम्भ 
किया जाय जिससे अधिक छाभ होगा ये लोग जान गये थे। 
इसी आधार पर पर उन्हें यह आशा हो गई थी कि ये लोग 
भविष्यवाणी कर सकेंगे। 
वेद्यक शास्त्र 


रोग भूत-प्रेत या बुरेग्रहों का परिणाम समझा जाता था। विशिष्ट 
रोग विशिष्ट भूत का प्रकोप माना जाता। रोग पहिचान की सबसे 
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साधारण क्रिया थी शकन निकालना। भूतप्रेत का अपसरण (ओझाई) 
प्रत्यके रोग के निदान में व्यवहार में लाया जाता । विशेष पुरोहित 
भिन्न २ प्रकार की ओझाई करते थे । रोग से बचन के लिए मनन्‍त्रों 
व जन्तरों का सहारा लिया जाता। कभी २ रोग से मुक्ति पाने के 
लिए पशुओं की बलि दी जाती। 

अभी तक औषधिशास्त्र की कोई प्रति नहीं उपलब्ध हुई हेँं। पर यह 
प्रत्यक्ष हें कि दो प्रकार के वेद्यकशास्त्र रहे होंगे। एक में रोगों का विवरण 
था, जेसे मानसिकरोग, छतकी बीमारी, सिर का गंजापन, आँख-कान की 
बिमारियाँ । रोगों के लक्षण (22(00029 ) का विस्तृत विवरण दिया 
जाता था। अंगो व इन्द्रियों के विषय की काफी जानकारी थी। दरीर- 
शास्त्र ((3॥900779) का ज्ञान था। दूसरे प्रकार के शास्त्र में रोग 
ओर उनके निदान के उदाहरण दिये गये होंगे । 
कला 

अवन-निर्माणकला, शिल्पकला, मूतिकला और चित्रकला के कोई 
विशेष उदाहरण हमें नहीं मिलते । शायद सब कुछ बर्बाद हो गया है। हम्मू- 
राबी का शहर नेस्तनाबूद हूं, और उसके बनाए हुये एक भी भवन का 
पता नहीं चलता है। दसरे प्राचीन शहरों के भवन-निर्माण में /।८ॉ। का 
व्यवहार हुआ है, यहाँ इसे प्रमूखल स्थान मिला, और यहीं से 
पश्चिम योरप में इसका प्रचार धीरे-धीरे हुआ | शिल्पकला के क्षेत्र 
में मीनाराकार मंदिर बेबिलोनिया की विशेष देन हे। हम्मूराबी के 
समय में चित्रकारी का वस्तृत: अभाव ही था। जिस दृश्य में हम्मूराबी 
सूयंदेव से धर्मसंहिता (4,9५ (४006८) छ रहा हेँ। वह रोविला 
भल हो पर मनृष्य के शरीर की सुन्दरता को चित्रित करने में कलाकार 
अवश्य ही असफल रहा है। सारगन के समय के सुन्दर मुहर काटने 
को प्रतिभा का इस समय में कहीं पता नहीं चलता । हम्म्राबी का यग 
व्यापार के क्षेत्र में भले सफल हो, पर कला का महान्‌ युग तो इस समय 
अंवनति के पथ पर ही अग्रसर था। 
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कला की अवनति शायद बेबिलोनिया के आनेवाले बुरे दिन 
की द्योतक थी। हम्मूराबी के मरने क थोड़े समय के बाद बेबिलोनिया 
पर संकट के बादल टूट पड़े । पूर्व की पहाड़ी इलाकों से वर्वर 
कश (९ 3557[८8 ) जाति का आक्रमण हुआ। उनके देवता सूर्य, वरुण 
थे, इसलिए इन्हें आये जाति की एक शाखा समझा जाता हैं। पर इनकी 
भाषा व इनके नाम आये नहीं हैं । ये लोग मिश्र जाति के थे। बहुत संभव 
यह हूँ कि जब करीब ईसा से २००० वर्ष पूर्व कई जातियों का सभ्य 
संसार में आक्रमण हो रहा था, तो उस समय कदश' लोग इस 
महान्‌ आन्दोलन के परिणाम स्वरूप पश्चिम की ओर चल पड़े। 
इनमें कुछ आयंजाति के साहसी नेता भी रहे हों तो असम्भव नहीं। 
इन लोगों ने बेबिलोनिया को तवाह कर डाला । इनके साथ ही 
इस क्षेत्र में पहले-पहल घोड़े व घोड़े की सवारो--रथ का आगमन 
हुआ। घोड़ा और रथ ने यातायात और युद्ध की रीति में भीषण क्रान्ति 
कर दिया। इसी विशेष सुविधा के कारण क्शों' ने वेंबिलोनिया पर 
आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। कदराजाओं ने बेबिलोनिया पर 
सकड़ों वर्ष राज्य किया। वे आये थे विध्वशक बन कर, पर पीछ घीरे- 
धीरे बेबिलोनिया की संस्क्ृति को अपनाने लगे। बेबिलोनिया की सभ्यता 
की प्रगति रुक गई, और सभ्यता का प्रथम यूग का अन्त हो गया। कश-जाति 
के आक्रमण के साथ ही साथ, एशिया माइनर से हिटाइट छोगों ने 
वेविलोनिया पर धावा बोल दिया। पर्व से कश” और परिचम 
से हिटाइट से घिर कर बेबिलोनिया अशक्‍्त हो गया। हम्म्राबी का 
वंश ही मिट गया । कुछ दिनों तक दक्षिण में, पशिया की खाड़ी 
क॑ तट पर स्वतन्त्रता का दीप जलता रहा, पर अन्त में कश!' 
जाति के राजाओं ने समूचे बेबिलोनिया पर अपना राज्य, 
तुतीयवंश का राज्य, स्थापित कर लिया। 

बेबिलोनिया का भाग्य-सू्य हजारों वर्ष तक अस्त रहा। सातवीं- 
षष्ठी शताब्दी ईसा से पूर्व चाल्डियन लोगों क॑ नेतृत्व में बेबिलोन 


७१ 


ने फिर करवट्टें बदलों, पर यह कोशिश बेकार सिद्ध हुई। ईसासे 
३००० वर्ष पूर्व से लंकर करीब १३०० वर्ष तक बेबिलोनिया सभ्य- 
जगत के क्षितिज पर उज्ज्वल नक्षत्र की तरह चमकता रहा। पर 
कह-युग का प्रारम्भ से वेबिलोनिया के इतिहास के प्रथम अध्याय 
का अन्त हो जाता हं। 


असोरिया का उदय 

जब वेबिलोनिया अपना महत्वपूर्ण स्थान खो चुका था, तब 
असीरिया का उदय हुआ। असीरिया बेबिलोनिया के उत्तर टिघरिस 
घाटी क उत्तरी भाग में स्थित हे। असूर दाहर टिघरिस के पश्चिम- 
दक्षिण व पश्चिम की मरुंभूमि से घिरा हुआ, ऊंची भूमि पर 
स्थित था। इस तरह प्रकृति ने इसे सुरक्षित बनाया। इसी शहर के 
नाम पर सारे देश का नाम असीरिया पड़ा, और यहाँ क रहनवाल 
असीरियन कहाने लगे। 

असीरिया पहाड़ी इलाका था, आवहवा भी बेबिलोनिया की 
तुलना में ठण्डी ही थी । इसलिए यहाँ क॑ निवासी बेबिलोनिया 
में रहने वा की अपेक्षा अधिक स्वस्थ, साहसी और उम्र थे। 
असीरिया के पहाड़ी इलाकों में भेडें खूब मिलती, इसलिए ऊन 
काफी मात्रा में मिल सकता था। नदियों की घाटी की उपजाऊ 
खेत में गेहूँ और जव उपजते। कृषि और भेंड पालना जीविका के प्रमुख 
साधन थे। बेबिलोनिया की तरह यहाँ वाणिज्य व व्यापार का बोलबाला 
नहीं था। यहाँ के पहाड़ियों में कंकड़ीछी पत्थरों क॑ चट्टान मिलते। 
इसलिए जहाँ बेबिलोनिया में भवननिर्माण में ईंट का प्रयोग होता, 
असीरिया में पत्थर के मकान बनते थे। दोनों देश की शिल्पकला में 
यह महान्‌ अन्तर हें। 

असीरिया में भी ईसा से करीब ३००० वर्ष पूर्वः सेमिटिक 
लोगों का प्रवेश हुआ। शायद सुमेर के लोग यहाँ भी आकर पहले 
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बसे हों । असीरिया की अतिप्राचीन संस्कृति ने सुमेरिअन संस्क्रृति 
से बहुत कुछ लिया था। उनकी नागरिक सभ्यता, लिपि, शिल्प- 
विज्ञान सभी सुमेर की संस्कृति पर आधारित थे। सुमेर पंचांग 
का व्यवहार असीरिया में होता था 

पर यह समझना कि असीरिया पर सिर्फ सुमेर की सभ्यता 
की ही छाप पड़ी, गलत होगा। उत्तर में हिटाइट और पश्चिम में 
आरमिअनो का प्रभाव भी असीरिया पर काफी पड़ा। हिटाइट 
असीरिया पर आक्रमण करते रहे और कभी २ अपना राज्य भी 
यहाँ स्थापित कर लिया। असीरिया कभी बेबिलोनिया के अधीन 
और कभी हिटाइटू के अघीन रहा। इस तरह करीब १५०० 
वर्ष तक असीरिया-निवासी अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए 
बाहरी दुश्मनों से जूझते रहें; उन्हें कभी सफलता मिलती, कभी 
असफलता । पर इस लम्ब॑ं संघर्ष का परिणाम हुआ कि असीरिया 
की रहनेवाले कमंठ वीर और कठोर प्रकृति के हो गए। घोड़ा का 
व्यवहार का ज्ञान हो गया । युद्ध में रथ का प्रयोग होने छूगा। 
इन शारीरिक व सैनिक सुविधाओं से भूषित होकर असीरिया ने 
पश्चिम की ओर बढ़ना श॒रु किया और ईसासे करीब १३०० वर्ष 
पर्व यफ्रेटिस नदी को पार कर हिटठाइटों को उस क्षेत्र से मार भगाया। 
दक्षिण की ओर टिघरिस नदी के नीचे उतरने लगें, और अन्त 
में बेविकोनिया पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 

पर असीरिया अभी तक स्थलशक्ति ही था। परद्चिम में भूम- 
ध्यसागर की ओर उसकी प्रगति को रोकनेवाले थे आरमिअन । 
आरमिअन  सेमिटिक जाति के थे, और ईसासे करीब १४०० 
वर्ष पर्व इन्होंने सिरिया में अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी। 
दमस्क (4037795८05) उनकी राजधानी थी। इसके अलावे 
इन्होंने और भी कई नगरों की स्थापना की। मिश्र और हिटाइट 
सभ्यताओं से इन्हें प्रेरणा मिलती थी । आरमिअन बड़ ऊँचे दर्ज्क 


चित्र ८ 


रिया के प्रा 


असी 








(पृ० ५३७) सूर्यदेव के द्वारा हम्मू रावी 
को धर्मसंहिता देने का दृश्य । 


चित्र ७ 
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व्यवसायी के तिजारती थे। उनके कारवाँ सारे पश्चिम एशिया में 
चलते थे। उनका काँसे का बटखरा (तौल) असीरिया की राजधानी 
ननवां ('र7८ए८॥) में पाया गया। इंससे यह प्रत्यक्ष हे कि 
आरमिअन व्यापारी असीरिया में वत्तमान थे। आरमिजनों की 
लिपि और भाषा बहुत विकसित थी। ये लिखने में वर्णमाला 
( &70790८(5 ) का प्रयोग करते थे। ये कागज पर 
नरसर की कलम से लिखते थे । असीरिया में क्यूनिफॉर्म लिपि 
का ( (प्रार्शाठाय। 5८77६ ), जिसकी उत्पत्ति बंबिलोनिया में 
हुई थी, व्यवहार था। पर १००० वर्ष ईसा से पूर्व के बाद 
हम असीरिया में आरमिअन लिपि का भी प्रयोग पाते हैं। जिस 
प्रकार बेबिकोनिया के कारवाँ के साथ २ क्यूनिफॉर्म लिपि व बंबि- 
लोनिया की भाषा समूचे पश्चिम एशिया में फल गई थी, उसी 
प्रकार आरमिअन लिपि का भी विस्तार सारे पश्चिम व मध्यपूव 
एशिया में हो गया था। यहाँ तक कि भारत की उत्तर-पश्चिम 
सीमा पर भी आरमिअन लिपि का प्रभाव पड़ा। आरमिजन भाषा 
का व्यवहार इतना बढ़ा कि बहुत से असीरिया-निवासी इस भाषा का 
व्यवहार करने लगे। असीरिया में पाई गईं कई मिट॒टी की टिकियों 
में क्‍्यूनिफॉर्म लिपि के साथ-साथ आरमिअन लिपि का प्रयोग 
मिलता हें। शायद आरमिअन व्यापारी ने अपनी सुविधा के 
लिए आरमिअन लिपि में मारजिन में नोट कर लिया हे। असीरिया 
में सरकारी काम दोनों भाषाओं में होता था। आरमिअन क्लर्क 
आफिस में बहाल किए जाते 4। असीरिअन क्लक॑ क्यूनिफॉर्म लिपि 
में मिट्टी की टिकिओं पर लिखता था, आरमिअन क्लाक पेपिरस 
पर कलम और रोशनाई से आरमिअन लिपि में काम करता था। 
शक्तिशाली आरमिअन असीरिया की प्रगति रोकने में कई शताब्दी 
तक सफल रहे। इनके सिवा एशिया-माइनर के बन्दरगाह-शहरों 
पर फिनिशियनों का राज्य था । यें लोग भी सेमेटिक जाति के 
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ही थे, और व्यापार में बड़े माहिर। सामुद्रिक व्यापार पर इनका एकक्षत्र 
राज्य था। इन लोगों ने अपने शहरों को काफी मजबूत बना लिया था 
और असीरिया के राजाओं को इन छोगों से काफी संघर्ष रहा। अरसे 
तक असी रिया समुद्र क तट तक पहुँचने में असफल रहा । 


असीरिया का साम्राज्य-विस्तार 

आरमियन और फिनिशिअन सवंदा के लिए असीरिया की प्रगति न 
रोक सरके। प्राकृतक और आश्िक कारणों से असीरिया को साम्राज्य- 
विस्तार करना जरूरों था। लड़ाकू अप्तीरिजअन अपनी शक्ति का उपयोग 
करने को आत्र थे। उस समय परिचम एशिया में कोई सावंभौम सत्ता 
नहीं थी। मिश्र का एशिया का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। 
आरमिञन साम्राज्य स्थापित न क सके। ईस अन्‌कूल परिस्थिति में 
असीरिया ने कदम बढ़ाया। पश्चिम एशिया मिश्र और भूमध्यसागर- 
तटवर्तो प्रदेशों से लाभदायक व्यापार करता था | योरप व मिश्र के माल 
पशिया व हिन्दुरतान इसी रास्ते से जाते थे। बेबिलोन इन तिजारती 
रास्तों पर अपना अधिकार स्थापित कर संसार का सबसे धनी नगर बन 
गया था। असीरिया दरिद्र देश था, इसलिए वणिक्‌ पथों पर यदि 
उसका आधिपत्य हो जाता तो उसकी आय की अतिवृद्धि होती। 
पर असीरियन लोग स्वयं तिजारती नहीं थे। इसलिए यदि असीरिया 
पश्चिम एशिया का तिजारती घन ((४077टाटांगी श८्था+) में 
हिस्सा बँटाना चाहता था तो उसे इन प्रदेशों पर, वणिक्‌ पथों पर, अपना 
राजनीतिक प्रभृत्व स्थापित करना था। असीरिया की सामूज्यवादी नीति 
के पीछे यही मूल सिद्धांत छिपा हैँ। 


ईसा से करीब ११०० वर्ष पूर्व तिगलथ पिलेसर प्रथम 
(4726८0 9]]2८5ल्‍/ 7) ने असीरिया को सामाज्य-पथ पर अग्रसर 
किया । इसने दक्षिण में बेबिलोनिया पर विजय प्राप्त की॥ 
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पर्व में यह ईरान की सीमा तक पहुँच गया। उत्तर में हिटाइटों 
को हरा कर टारस की पहाड़ियों तक असीरिया का प्रभाव जमा दिया। 
पद्चिम में सीरिया और फिलस्तीन के शहरों को जीता। फिनि- 
शिअनों से भी इसने लोहा लिया। इसके मरने के बाद इसके विजित 
सामाज्य के विरुद्ध विद्रोह खड़े हो गए। सीरिआ में ही जबर्दस्त 
विरोध हुआ। शाल्मन्जर तृतीय व अदद निरारी तृतीय ने सामाज्य 
को बचाने की अकथ कोशिश की, पर असीरिया का प्रथम सामाज्य 
टिक न सका । फिलस्तीन आरमिअनों और फिनिशिजनों का प्रत्या- 
क्राण इस असफलता के कारण बने। 


पर असीरिया का भाग्य सूर्य सारगन द्वितीय व उसके वंशजों 
के राजकाल में खूब चमका। सारगन ईसा से ७२२ वर्ष पूर्व गद्दी 
प्र बंठा। इसने असीरिया की बड़ी उन्नति की, और सामाज्य- 
वादी नीति अपनाई। ननवां के उत्तरपर्व इसने एक सुन्दर राजमहल 
बनाया जिसका सानी उस समय एशिया में नहीं था। असीरिया 
पश्चिम एशिया की रानी हो गई। रे 

सारगन का पत्र सेन्नाचरिब ७०५-६८१ (96€972८८४०४०) 
एशिया का महान्‌ समाटों में गिना जाता हे । वह करता का अवतार था । 
उसने यवन ((>८८४) शहरों को भी लटा। भूमध्यसागर तट उसका 
कार्य-क्षेत्र था, और मिश्र की सीमा पर उसकी फौज थी। मिश्र बराबर 
एशिया की कमजोर शक्तियों को असीरिया क॑ विरुद्ध विद्रोह करने के 
लिए प्रोत्साहित करता रहता था, इसलिए सेन्नाचरिब ने खींझ कर मिश्र पर 
ही आक्रमण करने का निश्चय किया, पर महामारी के प्रकोप से उसकी सेना 
का बहुत बड़ा भाग सीमा पर नष्ट हो गया, इसलिए उसकी आशा प्री न 
हो सकी। बेबिलोन बराबर विद्रोह करता था। जब कभी असर की 
राजधानी में नया राजा गदही पर बंठता, बेबिलोन स्वतन्त्रता का स्वप्न 
देखन लगता, और विद्रोह करता। सारगन ने बेबिलोन पर विजय 
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प्राप्त की थी, पर उसने बेबिलोनियनों की भावना का आदर करते हुये 
अपने को बेबिलोन का समाट्‌ घोषित किया था। सेन्नाचरिब ने 
वेबिलोन में शान्ति स्थापित रहे ऐसी कोशिश की, और कई 
प्रकार के प्रयोग शासन में किया, पर जब वह परिचम में बुरी 
तरह फंसा था, बेबिलोन ने फिर विद्रोह कर दिया। सेन्नाचरिब 
ने इस बार उसे एक सीख देना निरचय किया, बवेबिलोन का 
विद्रोह दबा दिया, और नगर को लटा-खसोटा। हसम्मूराबी 
का सुसज्जित शहर को बर्बाद कर दिया। दुनियाँ सेन्नाचरिब 
के इस कुकर्म को कभी नहीं माफ कर सकती । 

सेन्नाचरिब मिश्र को अपने अधीन नहीं करसका था । असीरिया 
विजित प्रदेशों से बहुत अधिक कर वसल करता, इसलिए असी- 
रिअन सामाज्य में असन्तोष की आग बराबर जलती रही। 
इसका फायदा मिश्र उठाता था, और बराबर इन देशों को 
असीरिया के विरुद्ध उभाड़ता रहा। मिश्र की यह नीति अवांछनीय 
थी। वह स्वयू, तों कमजोर था, और असीरिया की प्रगति 
खले मैदान में रोकने में असमर्थ सिद्ध हो चुका था। सारगन ने 
राफिया के मैदान में मिश्र की सेना को हराया था।पर मिश्र 
कमजोर राष्ट्रों को असीरिया की क्रोघाग्नि में जलने के लिए छोड़ 
दिया करता। इससे पश्चिम एशिया का बहुत नुकशान हुआ । शान्ति 
दूर रही, आथिक दशा बिगड़ती गई, कला की प्रगति रुक गई। मिश्र 
पर निर्भर करना टूटी हुई सरी डाली का सहारा लना था। 


सेन्नाचरिब का पृत्र इशारहेइडडन (+डकवात934007 68-668 
छ. (:.) ने उत्तरी मिश्र पर, मुहाने के प्रदेश पर आक्रमण किया और 
उसका पत्र असरबनिपाल (668--626 8. (:.) ने उत्तर मिश्र पर 


अपना राज्य स्थापित कर लिया । जमाना पलट गया। एशिया का 
सामाज्य मिश्र पर हो गया। 





असी रिया का साम्राज्य 
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असीरिया का पतन ओऔर उसके कारण 


असुरबानिपाल “ असीरिया का अन्तिम महान्‌ समाट्‌ था।। 
उसके अन्तिम दिन बुरी तरह बीते। मिश्र, बेबिलोन (बावेरु) 
फिनिशिया, इलम सभी विजित प्रदेशों में विद्रोह होने लगे। 
मिश्र ने एशियामाइनर के वेतनभोगी सेनिकों की मदद से 
असीरियनों को मार भगाया, और स्वतन्त्रता प्राप्त कर लिया। 
असुरबानि पाल ने बहुत मुश्किल से बेबिलोनिया क॑ प्रब स्थित 
प्राचीन देश इलम कोहरा कर अपने राज्य में मिला लिया था। 
पर इलम अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा व गरिमा को न भूल सका था, 
इसलिए असीरिया बराबर इलम की प्रति खबरदार रहा। इलम का 
पतन के बाद असीरिया की पूर्वीय सीमा आगे बढ़ गई और असीरिया 
नयी लड़ाक आयेजातियों के रास्ते में आ गया । असीरिया 
युद्ध करते-करते थक गया था। अन्त में चाल्डिया, मिडिया और 
पशिया ने मिल कर ६०६ ई० पू० असीरिया का नाश कर दिया। नेनवां 
(ााटए०)) जो एशिया का सबसे सुन्दर व ऐश्वर्यशाली 
नगर था, नेस्तनाबूद हो गया। असीरिया का विश्वप्रसिद्ध कर 
सामाज्य का पतन हो गया, और कुछ वर्षों के बाद ही असीरिया 
का नामनिशान तक की याद भूल गई । 


असीरिया का पतन आकस्मिक और पर्ण था। इसके कई 
कारण थे। असीरिया का सामाज्य संन्यवल पर आधारित था; 
पाशविक शक्ति पर ही निर्भर करता था। ऐसा सामाज्य 
चिरस्थायी नहीं हो सकता । असीरिया अपने विजित प्रदेशों को 
ब्री तशह सताता था। कर के बोझ से वे दबे रहते थे। प्रजा 
असीरिया के सेनिकों के दुव्यंवहार से तबाह रहती । विजित 
देशों में असीरियन शासक व सेनिक-छावनी का बन्दोवस्त रहता, 
और प्रजा को बराबर यह याद दिलाई जाती थी की वह गुलाम 
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हैं, और उसका जीवन, धन सब असीरिया के हित के लिए हैं । 
युद्ध में असीरिया के समादू व सेनिक क्ररता का ताण्डब नृत्य 
करते थ। शहर का शहर जला दिया जाता। हारे हुये सिपाहियों को 
जीता जलाया जाता। मृतकों के ढेर बनाये जाते, मृण्डों का मीनाराकार 
टोला बना कर लोगों को आतंकित किया जाता। हजारों स्त्रियाँ 
व बच्च मौत के घाट उतार दिये जाते। हजारों को अपने घर 
से उजाड़ कर दूसरे देश में बसाया जाता। असीरिया के समाट्‌ 
ऐसे कर्म पर अफसोस क्‍या करते, बल्कि गवंपूर्ण भाषा में इन 
दुष्कमों का विवरण पत्थरों में, या मिट्टी की टिकियों पर खुदबा 
क्र आत्मइलाधा से बाज नहीं आते थे। इस स्थिति में कोई 
भी विजित देश की प्रजा असीरिया के राज्य से सन्‍्तृष्ट नहीं 
रह सकती थी, इसलिए उनके दिल में विद्रोहाग्नि बराबर भड़कती 
रहती थी । प्रत्यके अवसर पर वें अपना सर उठाते थे। 
उनके प्रयास भू ही विफल कर दिये गये हों ; पर असीरिया की 
शक्ति की लगातार हानि होती रही । याुद्धों का ताँता 
असीरिया के प्रत्येक समाट्‌ को झेलना पड़ता । असीरिया 
सनिकप्रधान देश था, पर किसी भी चीज की हद होती हें। 
लगातार युद्ध में संलग्न रहने कं कारण उसकी दाक्ति क्रमश: क्षीण 
होती गई। असीरिया के पतन में मिश्र का बड़ा हाथ था। 
एशियाई राज्यों को बराबर उभाड़ता रहा, और असीरिया को 
हमेशा विद्रोह का ही सामना करना पड़ा। 

असीरिया का सामाज्य राजा के व्यक्तित्व पर बहुत अंझों में 
निर्भर करता था। किसी भी योग्य राजा का उत्तराधिकारी योग्य 
ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं हें। किसी भी राजवंश में चार 
या पाँच पीढ़ियों के सुयोग्य राजाओं के परदचात्‌ अयोग्य और 
कमजोर राजा गद्दी पर बंठते हैँ। कितना भी योग्य राजवंश क्‍यों न हो, 
उसका हास स्वाभाविक हूँ। असुरबानिपाल के पदचात्‌ असीरिया की 
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गही पर अयोग्य राजा आये, और सामूज्य की उलझती हुई 
समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ सिद्ध हुये । 


असीरिया युद्धलिप्सा में इस तरह फंस गया था कि उसके 
प्रत्यके योग्य नागरिक को युद्ध का आवाहन सुनना पड़ता था। 
इस कारण कृषि की उपेक्षा होने लडगी। आध्िक दृष्टि से असीरिया 
कमजोर हो गया। विदेशों का ही मह जोहता रहा। यह देश के 
लिए बड़ी ही घातक बात थी । 


असीरिया की उन्नति में राष्ट्रीयीागा की भावना का बड़ा 
हाथ था। असीरिया के सनिक एक जाति वराष्ट्र क थे। एक 
भावना से प्रेरित होकर वे एकताकी सत्र में बंध थे। इसलिए 
सेना में जोश व आत्मविश्वास था। पर जंसें २ सामाज्य बढ़ता 
गया विजित देशों के नागरिकों को असीरिया में स्थान दिया गया। 
असीरिया की एकता में वाधा आगई। उसकी सेना में गेर 
असीरिअन भी भर्ती होने छलगे। सेना की एकता लुप्त हो गई। 
वेतनभोगी व अराष्ट्रीय. सेनिक असीरिया के लिए युद्ध में 
उतना जोश व आत्मबलिदान का भावना कहाँ दिखा सकते थे 
जितना की असीरियन स्वयं! 


इन सब कारणों के अलाव बाहरी आत्रमणों ने भी असीरिया 
की कमर तोड़ दी । जब अन्दरुनी कमजोरी आती 
हैँ तब बाहर के दुह्मनों को बन आती हूें। पश्चिम एशिया में नई 
जातियों का आक्रमण , हो रहा था। सातवीं शताब्दी ईसा से पर्व 
शकों ने पश्चिम एशिया पर थधावा बोल दिया। असीरिया का 
समाट्‌ इशारहेडडन (#&37790007) को इन वर्ंरों का 
सामना करना पड़ा। शकों की एक शाखा से वेवाहिक सम्बन्ध 
कर उसने बला टालने की कोशिश की। पर छकों को रोकना 
असम्भव था। वे नदी की बाढ़ क समान रोक न रुकते थे। और 
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अन्त में उन्होंने असीरिया के सामाज्य को खूब लूटा-खसोटा । 
असीरिया की इज्जत मिट॒टी में मिल गई। इसकी  आशथिक 
दशा बिगड़ गई । असीरिया की शक्ति जरजेर हो गई 
थी, अब सिफ एक और धकके की जरूरत थी। विशालर 
महल की नींव हिल चुकी थी, अब वहगिर कर ढेर होने ही वाला 
था। चाल्डियन लोग असीरिया के प्राने दुश्मन थे। वे बराबर 
वेबिलोनिया पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, पर असीरिया की 
सेनिक दक्ति के सामने उन्हें झुकना पड़ता था। इस बार चाल्डियनों 
ने मिड्स (मद्र) व पशिअंन (परशु) से मित्रता कर असीरिया 
पर आक्रमण कर दिया, और असीरिया का पतन हो गया। असीरिया 
का पतन ने विश्व को आइचर्यंचकित कर दिया। उसकी विजित प्रजा 
कभी नहीं सोचती थी कि दाक्तिशाली असीरिया का कभी पतन 
भी होगा। अपनी कीति व गौरव की चरमसीमा पर पहुँच कर 
असीरिया एकाएक गिर पड़ा, और परी तरह चर हो गया। 
उसक अन्त पर कोई रोनेवाला नहीं था। उसकी सामाज्यवादी नीति 
इतनी कठोर व शोषक थी कि असीरिया के पतन पर 
पश्चिम एशिया व उत्तरी अफ्रिका के निवासी ताली पीट कर 
खुशी का इजहार किए होंगे। असीरिया का पूर्ण पतन यह दिखाता 
हैं कि पशुबक पर स्थापित सामाज्य बहुत दिनों तक कमजोरों 
की छाती पर नहीं टिक सकता। प्रजा का क्रोध अन्त में सामाज्य 
का नाश ही कर देता हें। 

असोरिया को सभ्यता 


असीरिया का पतन उसके दोषों के कारण हुआ। पर असीरिया ने 
विश्वसभ्यता व इतिहास के भाण्डार में सिर्फ क्ररता व नृशंशता 
की निशानी ही नहीं छोड़ा, वरन्‌ शासन, सैन्यसंचालन और कला के क्षेत्र 
में काफी दान दिया हूँ। असीरिया का सामाज्य सेनिक बल पर निर्भर 
करता था। लोहे के हथियार का व्यवहार इस शक्ति का स्रोत 
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था। इसकी सना में भाला-बर्छी का प्रयोग होता था। इनके सेनिक 
तीर-धनुष चलाते थे, तलवार भी भाँजते थे, और रथ पर चढ़कर 
सेना कः नतृत्व करते थे। असीरिया की सेना ने किलों को तोड़ने में 
विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी। शहरों को घेरना, बड़ी ऊंची दीवालों 
को तोड़ना व उस पर चढ़ना सेना क लिए मुश्किल नहीं था । 
सैनिक-यन्त्रकला व यद्ध-विद्या में असीरियनों ने भविष्य को बहुत 
कुछ दिया। 

सामाज्य-शासन को नीति में भी असीरियनों ने काफी न्यूनता 
दिखाई । विजित देशों को आतंकित रखना, और कर के बोझ 
से उन्हें परेशान करन/ उनकी नीति थी। युद्ध में अत्यन्त कठोरता 
का व्यवहार करना उनका स्वभाव सा हो गया था । भय की 
नीति पर ही इनलोगों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया 
था। विजित राष्ट्रों में एकता न रहें, वे एकजाति के न रहें 
और उनके नेता और उत्साही देश भक्‍तों को उनसे जुदा कर 
दिया जाय, इसलिए विजित देशों से हजारों स््री-पुरुष को 
निकाल कर दूसरे देश में बसाया जाता था। आशय यह था कि विद्रोह 
करने की शक्ति ही खत्म कर दी जाय । फिर विजित द्ंशों में 
भिन्न २ राष्ट्रों के नागरिक रहने लगे, और इस तरह एक दल 
दूसरे दल की प्रगति का अवरोधक हो गया--पत्येक विजित 
प्रदेश में फट का आखाड़ा खुल गया और इसका फायदा असीरिया 
उठाता था। एक समूह दूसरे राष्ट्रीय समूह के विरुद्ध असीरिया का 
मंह जोहते रहता। एक विजित राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा 
दसरें विजित राष्ट्र को इस तरह दबा कर रखा जाता। हिटरूर ने ऐसी 
ही नीति अपनाई थी। पोलेण्ड के हजारों मनुष्यों को आस्ट्रिया 
में बसाया था। पोलंण्ड और आस्ट्रिया में पुरानी अनबन थी । 
इसलिए आस्ट्रिया में बसे पोल हिटलर के इशारे पर चलते थे। 
वरना आस्ट्रियावासी उन्हें वेहद परेशान करते । 


<२ 


प्रय्कक विजित देश में असीरिया अपना सेनिक छावनी 
रखता, और सनिक शासक । ये लोग असीशिया के हितों की 
रक्षा करते, राष्ट्रीय नागरिकों को सताते और जरा-सा भी हलचल 
होने पर इन्हें कुचल देते । 

असीरिया को कभी अपने गवेनरों पर भी विश्वास नहीं 
रहता था, इसलिए उन पर बराबर कड़ी दृष्टि रखी जाती थी। 
गृप्तवर सर्भी जरूरी बातों का पता देते। यदि किसी गर्वनर 
को राजधानी बुलाया जाता तो वह घबड़ा कर आत्महत्या कर 
लेता था । 

इस तरह भय व कठोर नियन्त्रित शासन के द्वारा सामाज्य 
स्थापित किया गया, और उसे स्थिर रखने की फिजल कोशिश 
की गई। असोरिया की झरूमाज्यवादी नाति व नृशंश शासन यद्यपि 
अन्त में असफल रहा, तब भी भविष्य में आनेंवाली स,माज्य- 
वादी शक्तियों ने असीरिया की नीति को बहुत अंशों में अपनाया। 
विश्व-सामाज्य का भाव असीरिया के विशाल सामाज्य के बाद ही 


विकसित हुआ। पशिया का सामूज्य का आधार असीरिया का 
सामाज्य ही था। 


संस्क्रति क क्षेत्र में असीरिया की सबसे बड़ी कीति थी बेबि- 
लोन की संस्कृति को जीवित रखना । बेंबिलोनिया 'कशों' के 
आधिपत्य-काल में अवनति कर रहा था। उसकी संस्कृति कुंठित हो 
गई थी । असीरिया ने बेबिलोनिया की संस्कृति को अपनाया और 
उसे अपने सामूज्य में फंछाया। जब असीरिया का पतन हुआ तब 
चाल्डियनों ने बबिलोनिया की संस्कृति का भार अपने ऊपर लिया। 


शिल्पकला व भवननिर्माण कला में असीरियनों ने बहुत 
उन्नति की | पत्थर के बने सुन्दर मकानों से सुसज्जित कई शहर 
वेनें, जो कि एशिया में अद्वितीय रहे । क्र सेन्नाचरिब ने नैनवाँ 


८३२ 


( या८ए०) ) को संसार का सबसे सुन्दर शहर बना दिया 
और प्राचीन वेबिलोन की गरिमा इसके सामने फीकी पड़ गई। 
सारगन का महल दुरशर्‌किनू (>7प्रा-9॥%7पड]) का घेरा १ 
वर्गमील था, और यहाँ ८०००० मनुष्य रह सकते थे। असीरिया में 
समाट्‌_ सेन्नाचरिब के समय में पश्चिम एशिया में पहले पहल 
सड़क बनाने. का काम मुस्तेदी से शुरू हुआ। सारगन द्वितीय ने ननवां 
और दुरशरूकिन्‌ के बीच एक सड़क बनवायी थी। सड़क के प्रमुख 
कोनों पर सरकारी आफिस स्थापित किए गये थे। 


सामाज्य-विस्तार से जो घन का अपहरण किया गयां था वह 
सिर्फ सेना पर ही खर्च नहीं किया जाता था। कला पर भी 
असीरिया के समाट्‌ू काफी व्यय करते थे। भवन-निर्माण कला में 
आचच (“८॥) का प्रयोग नये ढंग से हुआ, और भवन का 
यह एक प्रमुख भूषण हो गया। दीवालों पर कई तरह कं दृश्य 
खुदें हुये थे । शिकार व युद्ध के दृश्य प्रमुख थे। मूतिकला में 
मनुष्य का रूप स्वस्थ और कठोर है। असीरिया की प्रकृति का प्रतीक ! 
प्राकृतिक भावनाओं से पूर्ण सिह, बाघ व सांढ़ों के 
चित्र पाए गये हें। कला की उन्नति में विदेशी कलाकारों की सहायता 
ली जाती थी। रंगीन ईटों को चमकाने की कला मिश्र से सीखी 
गई । फिनिशिअनों ने असीरिया के असबाब (कप्राश्राप्रा'८) बनाए। 
सेन्नाचरिब ने अपने राजमहल में हिटाइट्‌ की नकल पर एक द्वार 
बनवाया था । 


असूरवानिपाल साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके पुस्तकालय 
में २२००० मिट्टी की लिखित टिकियों का संग्रह पाया गया था। उनमें 
कुछ आज भी बूटिश म्यूजियम में पाये जाते हैं। वह स्वयं लिखना- 
पढ़ना जानता था। 
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चाल्डियन साम्राज्य ((१9]96७7 एा[आ7८) 


चाल्डियनों ने अपना राज्य बेबिलोनिया (वर्भेरु) पर स्थापित 
कर लिया, और मेसोपोटोमिया के इतिहास का तृतीय अध्याय 
शरू हुआ। बेबिलोन का पुनः निर्माण हुआ। सारे शहर की जबंदस्त 
ककिलेबन्दी की गई। नहर का समुचित प्रबन्ध किया गया । बेबिलोन का 
क्षेत्रफल बढ़ाया गया, और वह पहले से अधिक सुन्दर वन गया। 
पुराने मंदिरों का फिर से निर्माण हुआ । इन मंदिरों से राजमहल 
'तके जाने के लिए सुन्दर झुरमुट ( 3ए८णप८ ) बने, और 
शक विशाल आकर्षक द्वार, इच्तारूढद्वर ( वछ्यांथा (0४८ ) 
का निर्माण हुआ । इस द्वार के बाद सरकारी महल व आफिस थे 
और ततपश्चात्‌ सबको अपनी प्रतिभा से आछन्न करनेवाला मीनाराकार 
मन्दिर, जिसे हम वेबेल का मीनार ( ॥0छ७ट८ा' ० ऐ202८) कह 
सकते हैं। बेविलोन का पुननिर्माण का श्रेय राजा नंबचढ़नेजर 
(ए८०प८४०प४८2८० ) को हें। इसीने अपनी रानी के लिए आसमान 
में लटकता हुआ बाग ( ि2एश्ञांएए ७०7पे८) ) बनाया, जिसे 
यूनानी लोग संसार के सातवें आइ्चयंजनक वस्तुओं में एक समझते 
थे। यह बाग समाद्‌ के राजमहल के छत पर बसा था। इस पर 
मुड़ेर पर मुडेरे सजे गये थे, प्रत्येक मुड़ेरे पर वृक्ष रोप गये 
थे, और पूरे बाग में टहलूने के लिए पगडण्डी थी। द्रस देखन 
पर यही रूगता था कि आसमान में वाग लटक रहा हं। 


इस समय व्यापार व उद्योग की भी उन्नति हुई। कला और 
साहित्य की प्रगति बढ़ती गई । ज्योतिष में उन्नति हुई । ग्रहों के 
द्वारा भविष्यवाणी करने का प्रयास जारी रहा। 


पर चाल्डियनों नं कभी नया कदम उठाने की इच्छा प्रकट नहीं 
की। उनका आदर्श था हम्म्राबी क॑ समय का गौरव को पनर्जी- 
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वित करना। इसलिए इस प्रयास में हम नयी लहर नहीं देखते । 
पुरानी चीजों को फिर से जीवित करने की कोशिश में कला के 
क्षेत्र में प्र्याप्त उन्नति हुई, पर जब आदर्श ही पीछे की ओर 
जाना था तब बेबिलोनिया का पुनरुत्थान नामुमकिन था। जनता 
व शासकों में नवजीवन की शक्ति का अभाव था। अतः 
बेबिलोनिया का इतिहास का पटाक्षेप शीघ्‌ ही हो गया। पर्शिया 
का राजा कुरुश प्रथम ((एाप्$ ।) ने चाल्डियन सामाज्य का 
५३९ ई० प० में अन्त कर दिया। 


पष्ट अध्याय 
सिन्धु-घाटी की सभ्यता 


मेसोपोटेमिया और मिश्र को नवप्रस्तर यग की ग्रामिण-सभ्यता 
नागरिक सभ्यता में परिणत हो गई थी। अतिरिक्त अन्न की उपज (8$प्रा- 
एए४ 7000) के आधार पर ही यह संभव हो सका था। इन्हीं कारणों से 
भारत में भी नदी किनारे के गाँव विशाल शहर और सभ्यता के केन्द्र बन 
गये। भाग्यवश स्वर्गीय राखल दास बन्धोपाध्याय ने सिन्ध के लारकाना 
जिला में स्थित मोहन्जोदाड़ों में अति प्राचीन सभ्यता के अवद्योष का पता 
लगाया। वह कुशनकालीन स्तृप की खुदाई कर रहे थे कि उन्हें बहुत 
परान ईट व म्‌हरें मिलीं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता की खोज का 
श्रेय उन्हें मिलना चाहिये। यह १९२२ ई० की बात है। पंजाब के मोन्टगुमरी 
जिल मे हरप्पा और पूर्व पंजाब में रूपड़ में कई चीजें मिली थीं, जो पुरातत्व- 
वेत्ताओं की राय में नवप्रस्तर यंग की बादकी थी; पर भारत क इतिहास 
की प्राचीन सभ्यता, संभवतः वेदकालीन सभ्यता से भी पुरानी थीं। 
मोहन्जोदाड़ो में भी इसी प्रकार की चीजें मिली थी। संसार की आँख इस 
बड़ी खोज पर गई, और मोहन्जोदाड़ो और हरप्पा की खदाई मार्शल 
( 78]9] ), हारग्रिवजं, ( निं०४7८८४८४ ) वत्स, मै 
(9०८॥८५), दयाराम साहनी और दीक्षित महोंदयों ने कड़ी मेहनत 
कर किया । अमेरिका की एक विद्वान सोसाइटी ने सिन्ध में +थत 
चान्हृदारों की खुदाई में बड़ी सहायता की। अभाग्यवद अर्थाभाव, जनत, 
की उपेक्षा, और धघनीमानी सज्जनों क॑ असहयोग के कारण खुदाई का 
काम अवूरा ही रह गया। कुछ साल पहले व्हीलर साहब (४#४४८९८[९८४) 
ने फिर से काम शुरु किया था, और उन्हें अशा से अधिक सफलता मिली 
थी। अब यह क्षेत्र पाकिस्तान में हें और सुनने में आता हू कि वहाँ की सरकार 
अपनी इस वृहत्‌ जवाबदेंही को समझती हू। 
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मोहन्जोदाड़ो और हरप्पा में हमें पर्णविकसित नागरिक सभ्यता के 
भव्य अवशेष मिले हैं। लोग सुविधाजनक मकानों में रहते थे। मकान में 
स्‍्तानागार भी था | शहर की सड़कें सीधी और चौड़ी होती थीं। शहर का 
निर्माण किसी योजना क आधार पर हुआ था। लोग ताम्वा व कांसा का 
प्रयोग जानते थे । इनक बन सन्दर बतंन व मूर्तियां मिली हैं। कई देवी 
देवताओं की पूजा होती थी। मातृ-पूजा, योगाभ्यास, विशेष प्रकार के पशु 
व व॒क्षों की पूजा का प्रचार था। लिग व योनि पूजा प्रचलित थी। जव और 
गेहूं के कई किस्मों का ज्ञान था। कपास क॑ कपड़ बन जाते थे। श्वृंगार के लिए 
आँखों का सरमा, कपोंलो के लिए रंग का व्यवहार होता था। आईने व कंघी 
पाए गये हैँ। बड़े २ विशाल भवनों के अवशष मिल हैँ। इनमें कुछ सरकारी 
और कुछ धामिक महत्व के होंगे। कहने का तात्पर्य यह हैँ कि इस युग की 
सभ्यता सर्वोत्मुखी थी, और अपनी समकालीन नागरिक सभ्यताओं से 
कई क्षेत्रों में यह सभ्यता बढ़ी-चढ़ी थी। मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा में सबसे नीची 
सतह पर जो चीजें मिली हे, शहर का जंसा सुन्दर रूप मिला हें,इससे तो यह 
प्रत्यक्ष हो जाता हे कि सिन्धुघाटी की सभ्यता मेसोपोटेमिया और मिश्र की 
सभ्यता से कम पुरानी नहीं है । 

मोहन्जोदाड़ो की नीची सतहों पर की सभ्यता इतनी विकसित 
और परिपक्क हूँ कि यह मानना तकंसंगत होगा कि इसक पीछ सदियों का 
विकास हं। कछ दिन पहले यह समझा जाता हु था कि कोई नयी विदेशी 
सभ्यजाति ने यहाँ आकर इन उन्नत शहरों का निर्माण किया और विदेश 
से लाई हुई विकसित सभ्यता को यहाँ स्थापित किया। पर हाल में 
सिन्ध के कुछ और प्राचीन क्षेत्रों की खुदाई हुई जैसे अमरी, चन्हृदारो, झुकुर, 
झांगर इत्यादि, और हमें सिन्ध की सम्यताओं का क्रमिक विकास का कुछ- 
कुछ पता चलता हैं। चन्हुदारों की खदाई इस दिश्या में सबसे महत्वपूर्ण हें । 
सभ्यता के चरर प्रत्यक्ष रूपों का पता चला हैं। अमरी-सभ्यता हरप्पा- 
सभ्यता के पहल की हे। इस समय बतंन अच्छे बनते थे पर मकान मामूली 
तरह के बने हैं। धातु का प्रयं,ग नहीं के बराबर था। हरप्पा-सभ्यता दागरिक 
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सभ्यता का पूर्णविकसित रूप है। बड़े २ भव्य भवनों का निर्माण हुआ | 
बत्तंन साधारण और उपयोगी हें। अन्तिम स्थिति में शिव्पकला में अवनति 
पाते हैं । कला और मिट्टी के बत्तेन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ हे । शायद 
इस युग में नयी जाति का आगमन डुआ हो। इस सभ्यता को झुकर 
सभ्यता कहा जाता हं। इसक बाद की झांगर--संस्क्रति में सब दिशा में 
अवनति ही हूं। विद्वान छोग एक और नई जाति का आगमन ही इस 
अवनति का कारण बताते हैं।' 


भूगोल व जलवायु 


भारत की सबसे प्राचीन कृषक जातियों की स्थिति का पता हमें पश्चिम 
भारत-सिन्ध व बलचिस्तान में ही मिलता हे। सभ्यता के क्रमिक विक/स 
व नागरिक-सभ्यता का उत्कर्ष का पता यहीं चला हं। पर यह प्रदेश आज 
प्रायः रेगिस्तान ही है। वर्षा बहुत कम होती हे, गर्मी बहुत अधिक पड़ती हूं 
और जमीन पर बाल ही बाल ह। । ऐसे शून्य व आतिथ्यविमृख प्रदेश में 
सभ्यता किस तरह पनपी होगी ! यह ठीक हे कि सिन्धु नदी अपने साथ 
सिन्ध में काफी उपजाऊ मिट्टी छाती हं। सिन्ध नदी ने ऐतिहासिक काल में 
कई बार अपनी दिशा में परिवत्तेन किया हे। पहल भी ऐसा ही हुआ होगा। 
यहाँ की जलवाय भी बहुत पहले भिन्न थी। सिकन्दर के समय में, इंसा स 
चार शताब्दी पूरवे, सिन्ध व बलूचिस्तान की वही हालत थी जो अब हे। 
पर प्राचीन स्थानों की खुदाई से, हरप्पा-सभ्यता में पाई गईं चीजों से यह 
निरक्ष निकलता हें कि उस समय इस प्रदेश में वर्षा आज से काफी अधिक 
होती थी। बलचिस्तान में तो इसक प्रत्यक्ष प्रमाण मिल हैं। सिन्ध के लिए 
हमें अनुमान ही करना है। पक हुये ईटों के मकान, पानी दिकलने की सुन्दर 
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१. सभ्यता का नामकरण जिस स्थान पर उस प्रकार की सभ्यता 
के चिह्ठ पहल पहल पाय गये हों, उसी नाम से किया जाता हैं। हरप्पा 
व मोहन्जोदाड़ो की सभ्यता एक है, इन सभ्यता के अवशेष पहले हरप्पा में 
पाए गए थे, इसलिए इसे हरप्पा-सभ्यता कहते हैं । 
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व्यवस्था, हाथी, बाघ, गैंड़ा इत्यादि पशुओं का पाया जाना इस बात की 
पृष्टि करता हैं कि उस समय यह प्रदेश इतना सूखा नहीं था जितना कि 
आज है। शायद वर्षाकालिक वाय्‌ (/075007) पहले पश्चिम तक 
फेल जाती थी। और यह भी सम्भव हूँ कि उस समय भी सिन्धु नदी में 
सालाना बाढ़ आता होगा और उसका फायदा नहरें व आहर क्‌ द्वारा लिया 
जाता हो, जंसे मिस्र में। 


सभ्यता का विस्तार 


सिन्ध व बलचिस्तान के प्राचीन स्थानों की खुदाई व निरीक्षण से हमें 
इस प्रदेश की कई संस्कृतियों का पता चला हैं, जिनमें हरप्पा की सभ्यता सब 
से महत्वपूर्ण हं। बतंन के रंगने की कला में बराबर फर्क होता रहा, और 
प्रत्येक नये तरीक से एक नयी सभ्यता का जन्म समझा जाता है । इसी आधार 
पर सिन्ध व बलचिस्तान में कई सभ्यताओं का पता चला ह। व्वेटा, अमरी- 
नाल और कुल्ली सभ्यताएं का विस्तार दक्षिण बलचिस्तान में था। सिन्ध 
में अमरी व बलचिस्तान में नाल में पाए हुय॒ मिट्टी क रंगे बतंन एक ही 
तरीक क हैं, और यह प्रत्यक्ष प्रमाण हें कि हरष्पा सभ्यता के पहले भी 
सिन्ध और बल चिस्तान की सभ्यताएं एक दसरे से निकट सम्बन्ध रखती थीं । 
अमरी-समभ्यता अपने अन्तिम समय में दक्षिण बलचिरतान में पूर्ण रूप से 
फंली हुईं थी। इस समय के बत॑न कई रंगों से रंगे जाते थे। लाल, पीला, 
हरा व नीला रंग का व्यवहार होता था। बतंन पर वर्माकार चौखट में 
खड़ी और पडी रखाओं के रखाचित्र मिलते हूँ । काल और लाल रंग का सुन्दर 
प्रयोग होता था। इस युग में ताम्बे के भी कछ उपकरण पाय जाते है ताम्बे 
में सीसा और निकल मिलाया जाता था। मकान छोटे-छोटे थे, और पत्थर 
या मिट॒टी की ईट के बने थे। मुर्दों को जलाया जाता था और अव- 
वष पर समाधि बनायी जाती थी । 

अमरी-सभ्यता के पश्चात्‌ हरप्पा सभ्यदा का विकास हुआ । अमरी 
व चन्हृदारों में हरप्पा-सभ्यता के अवशेष अमरी-सभ्यता के अवशषों के 
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ऊपर पाये गये हैं, इसलिए उनका समय अमरी सभ्यता के बाद का 
ही हं। हरप्पा और मोहन्जोदाड़ों में जो चीजें मिली हैँ, सभ्यता का 
जो रूप हे, वह एकदम एक हूं। हरप्पा (पंजाब) और मोहन्जोदाड़ों 
(सिन्ध) में एक ही सभ्यता थी। अमरी व चन्हृदारों (सिन्ध) में भी 
हम वही भवन-निर्माण कला, बत्तंन-कला और सामाजिक व आथिक जीवन 
पाते हैं। इसलिए यह तो प्रत्यक्ष ह. कि पश्चिम पंजाब और सिन्ध में यह 
सभ्यता एक समानरूप से विस्तुत थी। सतलज नदी क॑ किनारे ऊत्तर में भी 
हरप्पा सभ्यता के विशिष्ट चिह्न मिल हैं। दीक्षित साहब का ख्याल हु कि 
हरप्पा सभ्यता दक्षिण पश्चिम में काठियावाड़ तक, दक्षिण में राजपृताना 
और नमर्दा व ताप्ती की घाटियों में, और पूव में उत्तर गंगा-प्रदेश अर्थात्‌ 
पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन्न बिजनौर व मथुरा तक फली हुई थी। भारतवर्ष 
के अन्य भागों से भी सम्बन्ध था। काइ्मीर से हरिणों की हडिडयां, और 
मेंस र से सोना मंगाया जाता था। मार्शल साहब का भी यह संकत था 
कि यह सभ्यता पूर्व में गंगा की कांठे में भी फली होगी। पर अभाग्यवश 
अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला हू । सिन्ध और पंजाब, जहाँ कि हरप्पा 
सभ्यता पूर्णह्प से विकसित थी, क्षेत्रफल में मेसोपोटेमिया या ईरान से 
बड़ा हैं। इसलिए प्राचीन नागरिक सभ्यता का सबसे विस्तृत-क्षेत्र सिन्धु- 
कांठा ही था। 
नगर योजना ओर भवन-निर्माण 

मोहन्जोदाड़ों के खण्डहरों में घ्मन पर यही मालूम होता हे कि हम 
आज के किसी औद्योगिक आधुनिक शहर के भग्नावशष में घम रहे हैं। 
शहर एक निश्चित योजना क आधार पर बसा था। और यही योजना, 
यही यन्त्रकला ( ६९€८ँरधृषत८ ) एक ही तरह के ईटे, एक ही शिन्प- 
कला सभी समकालीन नगरों में प्रचलित थीं। हरप्पा सभ्यता काफों 
विस्तृत थी। पर यह ध्यान देन की बात ह कि सारे क्षेत्र में एक ही प्रकार 
की, एक ही ढांचे की, चीजें मिलती हैं। इन चीजों में इतनी समानता हैं 
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कि हम नहीं कह सकते कि अमृक वस्तु मोहन्जोदाड़ों की हँ या हरप्पा की, 
या चान्हृदारों की। यही नहीं एक ही किस्म को ईंट, एक ही आकार को ईट, 
एक ही तरह का पलस्तर, एक ही नगर-योजना हम इस यग के सभी नगरों 
में पाते हैं। ये नगर एक दूसरे से सैकड़ों मील दूरी पर बसे थे। पर उनमें 
इतनी समानता हैं, इतना एकापन है कि यह प्रत्यक्ष हें कि सारा समाज एक 
मजबत कन्द्र के द्वारा संचालित था। यहाँ स्वतन्त्र शहरों का नागरिक- 
राज्य नहीं था, बल्कि एक सगठित और संब्यवस्थित सामाज्य था जिसका 
दबदबा समूचे सिन्धु -कांठे पर पूरा था। यह राज्य कई सदियों तक लगातार 
टिका रहा। इसका प्रमाण यह हैँ कि हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों की खुदाई से यह 
पता चला हूँ कि ये शहर कई बार बसाय गये थे। शायद बाढ़ के वजह से 
पुराने शहर पर पर नया शहर बनाना जरूरी हो जाता था। मोहन्जोदाड़ो 
शहर पाँच-सात सौ वर्ष तक आबाद रहा। इस शहर के नौ सतह खोदें गये 
हैं। पर इन सतहों पर पाई गई चीजें एक समान हें । देखकर कहना असंभव 
हैं कि अम॒क चीज नीची सतह पर, और अमुक उपरी सतह पर पाई गई हैं । 
इसलिए यह निविवाद है कि एक ही राजसत्ताो यहाँ सदियों तक स्थापित 
रही। एक ही सभ्यता यहाँ पनपती रही । संगठित और शक्तिशाली राज ने 
शान्ति कायम रक्‍्खी, और सभ्यता की गति में कोई फक नहीं आया। 
बिना शक्तिशाली राजसत्ता व सुगठित समाज के किसी एक योजना के 
अनुसार नगरों का निर्माण नहीं हो सकता था, न सरे क्षेत्र में जो, आर्थिक 
व सामाजिक जीवन में, समता पाते हैं, वह मिल सकती थी। 
मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा ऊंची दीवालों की चहारदिवारी से घिरा था। 
मोहन्जोदाड़ो की दीवालों क॑ अवशेष यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। हरप्पा 
में हाल ही में जो खदाई हुई थी उससे उसकी किलेबन्दी व मजबूत चहर- 
दिवारी का पता चलता हैं। सुरक्षा कं लिए मजबत दीवाल से शहर घिरा 
था। मिट्टी या कच्चे ईटों के टुकड़ों का बाँध व ऊंचा चबूतरा बनाया गया 
था, और उस पर रक्षापंक्ति की दीवाल खड़ी की गई थी। दीवाल कच्चे 
इंटों की बनी थी, और अन्दर व बाहर से काफी पीटी हुई थी। आगे चल कर 
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बाहर से भट्ट में पक्की हुई ईटों से किले की दीवाल को मजबूत किया गया 
था। दीवाल ४० फीट चौड़ी और ३५ फीट ऊँची थी। इसी चहारदिवारी के 
अन्दर दूगे था। दुर्ग का पश्चिमी दरवाजा का पता चला हें । प्रमुख द्वार उत्तर 
की ओर था। रक्षापंक्ति की दीवाल बर्जो से और भी मजबत कर दी गई 
थी। मोहन्जोदाड़ों में भी दुर्ग था ऐसी आशा की जाती हैँं। सबसे पश्चिम 
टीले पर तृतीय या चतुर्थ शताब्दी का एक बौद्ध स्तृप खड़ा है। यह 
स्तूप एक ऊंचे चबतरा पर खड़ा हे, और ऐसा अनुमान है कि इस प्लेटफार्म 
पर कोई बड़ी भव्य इमारत खड़ी होगी। इस क्षेत्र में कई विजश्ञाल भवनों के 
अवशष मिल हैं। इसलिए यह संभव हं कि यह क्षेव राजनीतिक व धामिक 
केन्द्र था। बौद्ध स्तूप के नीचे शायद प्राचीन दुर्ग हो, जिसमें नगर का 
प्रमुख मन्दिर हो, और उसके पुरोहित-राजा रहे हों। बेबिलोनिया के 
के प्राचीन नगरों में पुरोहित-राजा का ही शासन था। शायद यही रवैया 
य्हां भी हो । 

दुर्ग के नीचे शहर बस था। शहर किसी विशेष योजना के आधार पर 
बना था। शहर का आकार समकोण चतुर्भज था। सीधी सड़कें पर्व पश्चिम 
और उत्तर दक्षिण तक फंली थी, और एक दूसरे से समकोण पर मिलती 
थी। एक मील लम्बी सीधी सड़क अभी भी अच्छी दशा में हँँ। खुदाई के 
समय में इसका व्यवहार हुआ था। शहर की मुख्य सड़कें काफी चौडी थी-- 
३० फीट चौड़ी एक सड़क का पता चला है। इन सड़कों में गलियाँ व पगडंडियाँ 
आकर मिलती थीं। ९फीट चौड़ी गलियाँ थीं। इसका परा ख्याल रखा जाता 
था कि सड़कों के किनारे सटे हुये मकान न बने जिससे कि सड़के संकुचित 
हो जायें व रःहगीर व यातायात-गाड़ियों को मकान की दीवालों से रगड़ 
लगे। सड़कों क॑ कोने पर के मकान की बाहरी दीवाल थोड़ा वृत्ताकार 
कर दी जाती थी जिससे कि गाड़ियों के रगड़ से रक्षा हो सके। 


साधारण मकान प्रायः एक ही प्रकार क थे। बड़े मकान की योजना 
में कोई विशेष अन्तर नही था, सिर्फ उनमें जगह अधिक थी, और आराम 
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को सूविधाएं प्रयाप्त। मकान मिट्टी में पक ईटों के बने थे। मिट्टी व चूना 
का पलस्तर का व्यवहार था। सभी छहरों में एक ही प्रकार व आकार के 
ईटों का व्यवहार था | एकही योजना नगर-निर्माण का आधारथी। मकान में 
स्नानागार का प्रबन्ध था। कुछ मकान दोतल्ल भी थे। कभी २ सीढ़ियाँ 
बाहर से दी गई थीं। इससे यह अनूमान लगाया जा सकता हूँ कि दो 
स्वतन्त्र परिवार किराया देकर रह सकते थे। प्रत्येक मकान में 
द्वारपाल के रहने की व्यवस्था थी। वह रात्रि में चौकसी करता था। 
आंगन बड़ा रहता था, गाय-बलों को यहीं बाँधा जाता था। आँगन में कहीं २ 
ऊंचे चबृतरों कं अवशष मिल हैं। शायद बाढ़ के जमाने में पानी मकान 
में घूतम आता था, और लोग इस चबतरे की शरण लते थे। बड़े २ 
मकानों में अतिथिगृह, और विश्वामागार का भी प्रबन्ध था। 


इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी शहर की सफाई और पानी निका- 
लने का प्रबन्ध । प्रत्येक मकान में मिट॒टी के बड़े नाद आँगन में रखे रहते 
थे जिनमें गन्दी चीज व गन्दा पानी जमा रखा जाता था, और जब वह 
नाद काफो भर जाता था तब उसका पानी बाहर नाबदान में डाल दिया 
जाता। मिट्टी के ऐसे बड़े नाद व घड़े जमीन में गड़े पाए गये हैं। आँगन 
में नाली भी पाई गई हैं, जिसके द्वारा गंदा व वरसात का पानी बाहर नाबदान 
में या गली व सड़क के नीचे बहते हुये नाल में गिरता था। प्रत्येक मकान 
में स्‍्नानागार था। बाथ-रूम की गच खड़ी ईटों (खडंजा ) से इस तरह 
पाटी जाती थी कि पानी गच क अन्दर न चला जाय। गच नाली की ओर 
ढालआ था। नाली से पानी बाहर नाबदान में गिरता था। बाथरूम में मिट्टी 
क॑ खिलौन के कुछ टुकड़े पाये गए हैं। बच्चों को स्नान करने के समय खेलने 
के लिए दिये गये हो। शरीर का मेल साफ करने क॑ लिए झाँवा के टुकड़े 
भी मिल हैं। आगे बता दिया गया हे कि कुछ मकान दो मंजिले भी थे । 
कोठ पर भी बाथ-रूम की सुविधा थी। दुमंजिले से बाथ-रूम का पानी 
या बरसात की छत पर का पानी नीचे नाबदान में मिट्टी की टोंटी से गिरता 
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था। कुछ मकानों में मिट्टी की पाईप के अवशेष मिले हैं। मिट्‌टी की कई 
टोटियों को छत पर से नाबदान तक जोड़कर पाइप बनाया जाता। जोड़ इतना 
अच्छा रहता कि बाहर से पता नहीं चलता। कभी २ तो पाइप बाली 
दीवाल को ईट से इस तरह चुन दिया जाता था कि बाहर से पता नहीं चलता 
कि दीवाल में पाइप लगी हुई हो, बल्कि बाहर से दीवाल की खूबसूरती भी 
बढ़ जाती, और सम्‌ची कारीगरी शोभनीय होती। पाइप से पानी एकाएक 
एरे जोर से नाबदान में गिर कर सड़क व गली में चलते हुए यात्रियों 
पर छींटे न उछाल इसलिए पाइप को कई जगहों पर जरा कोणाकार 
(टेढ़ा) कर दिया जाता जिससे गिरते हुए पानी का जोर कम हो जाय । जब 
नाबदान तीन चौथाई भर जाता तब उसका पानी स्वयं गली क नीचे 
बहते हुए नाले में गिरने लगता | गली व पगडण्डियों की नालियाँ खली न 
रहतीं, वल्कि जमीन के नीचे बहती । वे सब सड़क व प्रमुख राज-पथों के पक्के 
नाले में मिल जातीं। जब एक नाली दूसरी नाली से मिलती तो संगम पर 
कोणाकार बना दिया जाता, जिससे पानी द्रतगति से बहते हुये नाल के 
तल भाग के नीचे न चली जाय और भमि को ग्रीला कर दे। नाले पक्‍की 
इईंटों के बने थे, और सड़कों के दोनों ओर अन्दर ही अन्दर बहते थे। 
निश्चित अन्तर पर नाल भें पकक गढ़े बने थे जिससे पानी जमा होता, और 
समय पर शहर के मेहतर इसे साफ करते । सड़क पर यहाँ-वहाँ 
नाली में मनुष्यों के उतरने के लिए छिद्र ( ०7]॥06 ) 
पाये गये हैं। कहीं २ तो नाली में उतरने के लिए छोटी-छोटी पक्‍की 
सीढ़ियाँ (502८[०5) बनी हुई थी। बराबर बाढ़ आने के कारण शहर 
तथा सड़कों का समतल ऊँचा होता रहता, इसलिए नाछा काफी गहरा 
हो जाता। कभी २ तो नालों की सतह भी ऊंची कर दी जाती | नाबदान 
का पानी गलियों क नालियों में जाता, और गलियों की नाली का पानी 
प्रमुख सड़कों के नीचे बहते हुए नाले में गिरता। इस तरह शहर का 
अतिरिक्त पानी व गन्दा पानी सड़कों के नीचे बहता, और ये बड़े २ नाले 
इस बेकार व गन्दे पानी को शहर के बाहर ले जाते। इसका प्रमाण है 


९५५ 


एक काफी बड़ा महराबदार नाली ( (प्ोए्टा+ ) का अवशंष। 
शहर के कड़ा-ककंट फेंकने के लिए ईटों के बने डस्टबिन मिलते हैं। 
समय पर मेहतर इन्हें साफ कर दिया करते थे । 

इस तरह मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा में सफाई का जो प्रबन्ध था वह 
आज भी हमारे प्रमुख शहरों के लिए अनुकरणीय है, और ईर्षा के योग्य । 
प्रमुख सड़कों के संगम पर कोठरी के अक्शष मिल हे। 
शायद पुलिस के लिए यह॒व्यवस्था हो। इतनासुन्दर व योजनापूर्ण नगर 
अवश्य ही नगरपालिका क॑ वार्डो में धंटा होगा, जिससे जन साधारण व 
शासक को सुविधा रहें। चोरों का भय बना रहता था । मकानों के प्रमुख द्वार 
सड़क की ओर न रहकर गलियों में खुलते। दो मकानों के ब.च अलगाने 
वाली दीवाल (?थधा707 छथोौ। ) होती थी। दोनों ओर क॑ मकान 
मालिक इस दीवाल को ईंटों से दहरा मजबूत रखते, जिससे चोरों को सेंध 
डालने में दिक्कत हो । मकानों में खिड़कियों का अभाव का भी शायद 
यही रहस्य हो । 

पानी का भी अच्छा प्रबन्ध था। मकानों में स्न,नागारों का रहना 
इस बात का प्रमाण हं कि लोग शारीरिक सफाई का काफो ध्यान रखते 
थे। बड़े २मकानों में कुएं थे। कभी २ कई मकानों के लिए एकही 
इनारा रहता। कुएं पक्की ईंटों के बन थे, और उनकी दीवाल में पानी 
नहीं घुस सकता था। इनारे के ऊपर मुड़रे रहते । इन मुड़रों पर 
पानी-भरने के बतेन, (गगरे) इत्यादि के रखने के चिह्न मिल हैं । 
मिट्टी के बतेन के कई टुकड़े नजदीक में मिले हैँ। शायद लोग मिट्टी 
के गिलास में पानी पीकर उसे फेंक दिया करते थे। पनघट पर यात्रियों 
व पानी भरने वालों की भीड़ का अनुमान हमलोग लगा सकते हैं। आज की 
तरह उस समय भी पनघट शहर का गपशप ( 205» ) का कन्द्र रद्या होगा । 


शहर एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर बसाया गया था । 
दहर के अधिकारी इस ओर पूरी ठरह सतक थे कि योजना को 
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अवहेंलना न हो। घरों के जो अवशेष मिले हैँ उससे साफ मालूम हो 
जाता है कि मकान निश्चित नमूने ( “॥५]८$ ) के आधार पर 
बन थे। मकान छोटे, मझोले व बड़े तीन नमूने के थे। मकान किसी 
एक टाइप ( 49[0८ ) के बनाये जाते थे। इसका प्रमाण मजदूरों का 
महल्ला हैं। मोहन्जोदाड़ों में एक किनारे सोलह मकान के अवशेष मिले 
हैं। सब एक प्रकार क हैं। समान क्षेत्रफल और एक ही ढांचा। आठ- 
आठ मकान दो समानान्तर पंक्ति में है, और इनक बीच एक तंग गली हें, 
और दूसरी ओर सड़क हे। दीवाली पतलो हें । इसलिए ये मकान एक- 
मंजिल रहे होंगे । आजकल के कुली-घर के ऐसे हें। हरप्पा में 
किले क उत्तर नीचे में मजदूरों का एक महल्ला बसा था। चौदह मकान 
मिल हैं, सात २ की दो पंक्तियों में बने हुये । प्रत्येक घर में दो कोठरियाँ 
थीं, एक बड़ी और एक उनसे छोटी। मोहन्ज़ोदाड़ों के कुली-घर से हरप्पा 
का कुलीघर अधिक बड़ा था । मध्यवर्ग व उच्च वर्ग के रकान में आँगन 
था, और आँगन की दो-तीन ओर कोठरियाँ थीं, कुछ बड़ी और कुछ 
छोटी। स्नानागार, भांडार, रसोईखाना, अतिथि-गृह सभी बड़े छागों 
के : कान में पाए जाते हैं। मकानों में अंगीठी का अभाव हँ। लकड़ी के 
कोय् की बोरसी से शरीर और कोठरी गर्म "खा जाता होगा । 


असाधारण इमारत 


साधारण मकानों व दकानों क सिवा मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा में एसी 
विशाल ईमारतों क॑ अवशष मिल हैं, जो अवश्य ही विशेष प्रयोजन 
क॑ निमित्त होंगे। मोहन्जोदाड़ों में एक बहुत बड़ा स्नानागार ((7८० 
827 ) मिला हे। खुल चौखूट आँगन क चारों तरफ बरामदे हैँ। तीन 
'बरामदे के पीछे कई गेलरी व कोठरियाँ है। दक्षिण की ओर एक लम्बा 
तंग बरमदा हूँ जिसक प्रत्येक कोने में एक छोटा कमरा हूँ। पूर्व में 
छोटे कमरे की एक कतार हैं, और दक्षिण में कई हाल व बड़े कमरे 
हैं। खुली आँगन के बीच में स्नान करने का तालाब है। यह आठ फीट 


चित्र ९ 

















(पृ० ९६) मोहेन्जोदाड़ो का विज्ञाल स्नानघाट ((7८४६ 0०0) 


((०/378#6 उी0्ाएसवं. ज,दी.तएउ- रीवीव!। 
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(१० १००) शिव (? ): मोहेन्जोदाड़ो (/7670॥ ६ (,६४४ 
पटना म्यूजियम के सौजन्य से 
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गहरा, ३३ फीट लम्बा और २३ फीट चौड़ा है । दो ओर सीढ़ियों से 
नीचे उतरने का प्रबन्ध हें। नीचे में दोनों ओर नीचा चबतरा हैं 
जिस पर बच्चे व नाटे आदमी स्नान करते थे । इस तालाब में पानीः 
एक कोठरी के कुएं से आता था, और पानी बाहर निकालने का भी 
रास्ता था। इस तालाब क उत्तर दो पंक्ति में कई गुसलखाने बने थे, 
इनक बीच थोड़ा रास्ता छोड़ दिया गया था, आने जाने के लिए, या पानी.. 
ले जाने के लिए। इन गुसलखानों के दरवाजे इस तरह बने थे कि आमने-. 
सामने के गुसलखाने में नहाने वाले एक दसरे को नहीं देख सकते थे। इन 
स्‍्नानागारों के ऊपर छोटी कोठरियाँ थी, जिनमें श्ञायद यात्री व 
पुजारी ठहरा करते। स्त.नागार से ऊपर की कोटठरी में जाने के लिए 
खास सीढ़ी को प्रबन्ध था। माशेल साहब ग्रेट-बवाथ क॑ समीप 'हम्माम' 
का भी प्रबन्ध का अनुमान करते हैं। ठंढे व गर्म भाष से स्नान करने 
का प्रयोग भी लोग जानते होंगे । हिन्दुस्तान में धार्मिक व 
सामाजिक अवसरों पर इकट्ठे नहाने का रिवाज है। शायद 
ग्रेट-आाथ इसी प्रकार का कोई पुण्य स्थान हो, या उसके समीप हो 
विशेष अवसरों पर स्नान करनेवालों का मेला लगता हो। पुजारियों व 
पण्डों का ऐसे स्थानों पर रहना स्वाभाविक हें। ग्रेट-वाथ कापू्रा क्षेत्र 
२३० फीट » ७२ फोट हैं। इसकी विशालता का इसी से अनुमान लगाया 
जा सकता हैं। 

एक और भव्य इमारत स्तृपवाल टीलेक दक्षिण है । ९० फीट समचतुर्भज 
के आकार का एक बड़ा कमरा (9]] ) मिला हें। इसको छत पाचि-पाँच 
की चा धारी की २० ईटों की खम्भों पर टिकी थी। इन समानान्तर को- 
राइडरों की गच इंट से पीटी हुई थी, और खम्भों के बीच की जमीन मच 
नहीं है । यह संभव हू कि यहाँ पर बठने के लिए लकड़ी की 
छोटी बेन्चें रखी गई हों, जो अब नष्ट हो गईं हैं। क्‍या यहाँ बाजार 
लगता था ? ऐसे स्थानों पर आजकल बाजार लगता हैं; या यहू एक 
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बड़ा धामिक सभा-भवन था, जहाँ बैठकर लोग घामिक चर्चा करते व 
भाषण सुनते थे। स्तूप वाल टीले का सामीप्य धाभिक महत्व की ओर 
संकत करता हें। 

हर पा में अन्नों का एक बड़ा गोला ( (5787%&"ए ) का अवशंष 
मेला हूँ । दो समानान्तर पंवित में ५२ फीट लम्बा अवेष्ठित 
अतिष्ठान हैँ । इनके बीच २३ फीट चौड़ा रास्ता है। दीवाल की मुटाई 
९ इंच हे। हाल ही में मोहन्जोदाड़ों में भी एक विद्ञाल गोला का पता 
चला हू । 

मंक साहब (]५/४८१००ए ) की यह यह धारणा हे कि मोहन्जोदाड़ो 
में बौद्ध स्तृप के नीचे सबसे बड़ी इमारत पड़ी हें । २० फीट ऊंचे 
चबूतरा पर एक विशाल भवन के अवशंष मिले हैं, और यह शायद 
नगर का प्रमुख मन्दिर हो। इसक ऊपर स्तृप बनाया गया हें। साधारणत: 
पुरात धामिक भवनों के ऊपर नये धर्म-मन्दिरों के निर्माण किए जाते 
थे। मन्दिर के ध्वंशावशेष पर मस्जिदें मुस॒लिम यग में बनाई गई थी। 
सुमेर में भी प्रत्येक शहर का सबसे भव्य भवन प्रमुख मन्दिर ही 
होता था। 


शहर के उत्तरी भाग में, मध्यसड़क के उत्तर की ओर, एक विद्ञाल 
भवन के चिह्न पाय जाते हैं। इसका क्षेत्रफल २४२ फीट लम्बा, १०० फीट 
चौड़ा और दीवाल पाँच फीट चौड़ी थी। पीछे चल कर इसक ऊपर मामूली 
मकान बनाये गये थे। यह भवन गेर मजहबी मतलब का था। शायद सर- 
कारी आफिस रहा हो। इसके दक्षिण राजमहल के अवशष पाए गय हूं । 
इसकी राजगिरी अद्वितीय हूं, बड़े २ मकान एक विस्तृत आंगन क॑ चारों 
ओर बन थे। कई भण्डार, और नौकरों के और धातु क काम करनवाले 
कारीगरों के रहने के लिए कोठरियाँ भी थीं। यह भी गेरधामिक संस्था का 
स्थान था। शायद मोहन्जोदाड़ो में राजा भी होता था। क्रीट में 
नौसस्‌ (%7705508 ) में राजमहल का नक्शा इसी प्रकार का हें | 
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सड़कों के कोने पर मकानों के ध्वंश मिले हैं। यहाँ शायद जलपान-गृह 
व पनसलला रहा हो । एक मकान में, एक होल स दसरे छोटे कमरे में 
जाने के लिए रास्ता था। बड़ा हाल शायद जलपान-गृह रहा हो, और 
छोटा कमरा भण्डार (7०709 ) रहा हो, जहाँ चीजें इकट्ठी कर 
रवक्‍खी जाती हों । 


/ अतः मोहन्जोदाड़ो की नगर-योजना प्राचीन यूग में अद्वितीय थी, 
और आज भी एशिया क प्रमुख शहरों के लिए अनुकरणीय ॥ पूर्व-योजना 
के आधार पर शहर बसाना वत्तंमान यूग की विशेषता समझी जाती हे। 
पर आज से पच हजार वर्ष पहल मोहन्जोदाड़ो नगर वतंमान योजना- 
नकल नगर के समान था। उसकी सड़क टेढ़ी-मेढ़ी नहीं थी, वरन्‌ 
सीधी और चौड़ी। शहर का विकास घटनाक्रम पर नहीं छोड़ा गया था, पर 
पूर्व-विवेक का परिणाम था। मोहन्जोदाड़ो की स्वच्छता और स्वास्थ्य- 
संबंधी साघन मंसोपोटमिया क॑ समकालीन ऊर व किश नगर में नहीं 
पाए जाते। मोहन्जोदाड़ों प्राचीनकाल का सबसे स्उ॑स्‍्थ नगर रहा होगा । 
धर्म ह 

हरप्पा वासियों का धर्म क्या था ? उनके देवी-देवता कौन थे? 
धाभिक विधि क्‍या थी ? इन सब प्रश्नों का समुचित उत्तर अभी नहीं दिया 
जा सकता । सबसे विलक्षण बात यह हें कि अभी तक कोई ऐसा भवन नहीं 
मिला है जिसे निश्चय ही मंदिर कहा जाय। क्या मंदिर नहीं होते थे ? बौद्ध 
स्तूप की खुदाई के बाद शायद मंदिर का पता चल। छोटी २ मिट्टी की स्त्री- 
मतियाँ मिली हैं। इससे यह पता चलता हूँ कि उस समय मातृपूजा का 
बहत प्रचार था। मातपजा का प्राचीन' सभ्यताओं में जसे मंसोपोटंमिया 
मिश्र या क्रीट के धर्म में सबसे ऊंचा स्थान था। ये मूर्तियाँ करीब-करीब 
नंगी है, या बहुत छोटा घाँधरा पहनी हुयी हैं। सर का साफा ( सलटगव 
07८55) विचित्र प्रकार का था। पंखें की आकार का भारी बोझ सर 
का श्ूृंगार था। दोनों ओर प्यालानूमा चीजें बनी हुई थीं। शायद धूपदानी 
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रहीं हो। गले में कई प्रकार के हार पड़े हैं जो त्रिकोणाकार सजे हैं। 
एक मुहर पर एक स्त्री की मूत्ति उल्टी पड़ी हे, सर नीचे पर ऊपर 
और गर्भाशय से एक पौधा निकला हुआ हैँं। कुछ लेख भी हैँ जिसे पढ़ा 
नहीं जा सकता। दो पशू-पिशाच हैँ ((५८7४]) । मुद्रा की दूसरी ओर 
वही लेख दृहराया गया हे। एक स्त्री जमीन पर बंठी हुई है, और उसके 
दोनों हाथ उपर उठे हैं। पास में एक मनृष्य हंसिया लंकर खड़ा ह। 
क्या यह देवी क॑ सामने नर बलि का दृष्टान्त हुं ? मातृपूजा, देवीपूजा 
आज भी खूब प्रचलित हें, और आदिम जातियों में सबसे प्रधान पृजा हें । 
काली, दुर्गा मातुदेवी के ही रूप हें । 


मातृदेवी की पूजा के अल्गवे एक प्रमुख देवता की भी पूजा होती थी। 
एक मुद्रा पर एक ध्यानावस्थित योगासन में प्रायः नंगा पुरुष की मूत्ति 
हैं। उसके तीन सिर हे । दोनों हाथों में बड़ २ कड़े व वाजूबन्द हें । 
सर पर त्रिशलनमा साफा हैं। दोनों ओर पशु खड़े ह, व्याघ्‌ व हाथी 
दाहिने ओर, गड़ा ( र॥07८८7/0$ ) और मैंस बायीं ओर। छोटे 
चबतरे पर, जिस पर, मूति बठी हुई हैं, दो मृग की मूर्तियाँ हैं। मार्गल 
साहब इस मूत को हिन्दुकालीन शिव का प्राचीन रूप समझते हैं। 
पशुओं से घनिष्ठ संबंध के कारण इसे हम पशुपति कह सकते हैं। 
योगमुद्रा महायोगी शिव का प्रिय मुद्रा हे । सर पर त्रिकोणाकार 
श्रुगार पीछे चल कर त्रिशूल बन गया हो। विश्व की सभी प्राचीन 
सभ्यताओं में मातृदेवी क॑ साथ एक प्रमुख देवता का घनिष्ट संबंध माना 
गया हें। हिन्दूधर्म में भी यही बात मिलती हैँ। दृरष्पा 
व मोहन्जोदाड़ों में अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला ह॑ जिससे हम यह 
निरचयप वेक कह सर कि मातृदेवी और इस देवता (शिव ?) का 


अचुक्षण सम्बन्ध था। पर ऐसा संबंध रहा हो, यह अनुमान के परे की बात 
नहीं हूँ। 
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योगाभ्यास इस काल के धर्म का अंग था, यह शिव की मूर्ति के अलावे 
दूसरी मूर्तियों से भी पता चलता है। पत्थर की कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, 
जिनमें योग म्‌द्रा हैं। आँखें आधी खुली हं, सर, गर्देन व सीना ऊँचा है । 
मातृपूजा, शिवपूजा व योगाभ्यास जो पीछे चल कर हिन्दूधर्म के अभिन्न 
अंग बन गये हैं, शायद इस प्राचीन धर्म से ही निकल हों। पत्थर की एक 
टूटी मूर्ति मिली है । इसके तीन सिर थे ऐसा मालम होता हं। यह एक 
नतंक की मूर्ति हैं। मूर्ति दाहिना पेरपर खड़ा हे, बायाँ पर उठा हुआ हैं 
और मृति बाईं ओर झूकी हे । मार्शल साहब का विचार हैँ कि यह मूर्ति 
शिव का नतंक-रूप है । पर हिन्दू-साहित्य में त्रिमूर्ति ब्रह्मा का भी उल्लेख 
आया हूं। 


पशुओं की पूजा, व जानवरों को ईश्वरीय दुत समझना इस धर्म का 
सार्वजनिक अंग था। मिट्टी की बहुत सी मानवीय मूर्तियों में बकरी व साँढ़ 
के सींग पाए जाते हैं। इससे यह प्रत्यक्ष है ये पशु धामिक महत्व के समझे 
जाते थे। कई ताबीज व जन्तर मिल हैं जिनमें जानवरों की मूर्ति है । 
जानवरों की पत्थर की मृर्तियाँ भी मिली हैं, जिनका आशय धामिक ही 
होगा। भेड़, बकरी, कई प्रकार के साँढ़, व्याघ्‌ हाथी, गेड़ा, मगर, पेड़की 
इत्यादि धामिक महत्व क पशु हैं। 

मुहरों या जन्तर पर सबसे अधिक संख्या में एक सींगवाला साँढ़ चित्रित 
हैं। इसके सामने एक स्तम्भाकार चीज खड़ी है। ऊपर और नीचे के 
दो बर्तन एक सीधा डन्‍्डा से जुटे हुये हैं। इसका क्या अर्थ है नहीं कहा जा 
सकता। 

सर्यों या नामों का भी घामिक महत्व था। पत्थर के एक टुकरे 
पर एक बेठ हुये मनृष्य की दोनो ओर फन खोले हुये साँप हे । 

पश्-पजा और भी प्राचीन सभ्यताओं में पाई जाती है । जानवरों से 
मनष्यों को बहुत पहले भय था। वे उन्हें देवताओं के रूप समझत थ। 
इसलिए भय से उनकी पूजा करते । कुछ जानवरों को देवताओं का दूत 
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समझा जाता था। उनकी पूजा से देवता का आज्ञीर्वाद प्राप्त किया जा सकता 
था। पीछे चलकर कई जानवर भिन्न २ देवी-देवताओं के वाहन समझे 
जाने लगे। हरप्पा सभ्यता का धर्म और ऐतिहासिक हिन्दूधर्म दोनों में 
पश्‌ पूजा पाई जाती है। मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा में कई महरें पाईं गई हैं 
जिनमें एक से अधिक पशुओं का व उनके अंगों का सम्मिश्रण हैं। एक 
मुहर में लट हुय भेंड़ क सामने एक लम्बी चीज लटक रही है, जो हाथी का 
सूंढ़ हैं। यह भेंड व हाथी दो पशु--देवताओं का मिश्रण हैं। एक 
मुहर में चार पश्‌ओं के सिर हँ---तीन प्रकार क साँढ़ और एक व्याप्र 
का, और दो भिन्न पशुओं की गर्दन हैं। इस तरह के दृश्य से यही पता चलता 
हैँ कि कई धामिक पन्थों का, भिन्न२ देवताओं का, सम्मिश्रण किया गया था। 
आशय शायद यह रहा हो कि इससे पूजा करने वार को अधिक ताकत व 
फल मिलता हूं। एक ताबीज पर व्याघ्‌ की मूत्ति है, उस पर एक देवी बैठी 
हैं। देवी को बकरी की सीध हे, शरीर व पूंछ बाघ का हैँ, और सिर में से फलों 
का गृच्छा निकल रहा है । एक मुहर में विजयी भैंस कुछ लोगों पर आक्रमण 
कर खड़ा है। व्याघ्‌ देवी की पूजा अभी भी कुछ जातियों में होती है। 
व्याघू देवी का वाहन भी माना गया है। भैंस यम का वाहन हैं । इस तरह 
हम हरप्पा-कालीन धर्म और हिन्द्धर्म में काफी समानता पाते हैं । 
एक टप्पे पर सींघ वाले मनृष्य के पैर व पंछससाँढ़ के हैं, और वह सींघ 
वाल बाघ से युद्ध कर रहा है। कुछ» मृहरों पर एक बलवान मनुष्य, 
जिसके घुंघंराल वाल मुंह परः लटक रहे हैं, दो बाघों से लड़ रहा है। 
ऐसे दृश्य प्राचीन सुमेर में भी पाये गए हैं। सींघदार मनुष्य 
(44077व-7727 ) के चित्र प्राचीन मिश्र व सुमेर में धाभिक महत्व 
रखते थे। ऋग्वेद में भी 'सुवर्णसीघ वाला अस्र' का उल्लेख है। 

इस समय वृक्षों की भी पूजा प्रचलित थी। कुछ वृक्ष प्‌ जाते थे, और 
कुछ वृक्षों का दंवताओं या देवताओं के दूतों से घनिष्ट सम्बन्ध था। इस 
आशय को स्पष्ट करने के लिए एक जन्तर-मुहर पर खुद हुये दृश्य पर 
घ्यान देना जरूरी हैं। वृत्ताकार जमीन से एक पीपल का पेड़, 
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जिसकी दी शाखाएं चित्रित है, निकल रहा हँ। इन दो शाखाओं के बीच में 
एक सींघदार मनृष्य खड़ा है। इसक बाल लम्बं और घृघंराल हैँ। सिर 
पर त्रिशलनुमा साफा हैं। मूत्ति वस्तुतः नंगी है । उसके सामने एक व्यक्ति 
भक्तिमुद्रा में घटने टेक हुये हैं। इसकी भी चोटी हरूम्बी हैं, बाहों में 
बाजूबन्द हैं और सर पर सींधों के बीच फूल का एक गुच्छा निकला आ 
रहा है। इस मूर्ति के पैर के समीप एक छोटे स्टूल पर एक चीज रकक्‍्खी 
हुई हैं। इस व्यक्ति के पीछे एक बकरीनूमा पशु जिसका चेहरा मनृष्य 
का है खड़ा है । मुहर के निचे भाग में सात स्त्रियों की खड़ी मूलियां 
हैं। इस दृश्य का अभिप्राय समझना आसान नहीं हैं। माशेल साहब वृक्ष के 
बीच की मूत्ति को स्त्री मृत्ति समझते हैं, और उसे “उपज की देवी” मानते 
हैं। घटने टेकन वाला व्यक्ति पुरुष हैं, और देवी की आराधना कर रहा हैं । 
बकरी शायद बलिदान के लिए हैं। सात स्वर्ग की परियाँ गवाह हैं। 
शीत॒ला महारानी भी सात बहन हैं। कौन जाने ये मूतियाँ शीतछा और 
उसकी बहन ही हों। कुछ लोग वृक्ष के बीच कौ मूर्ति को प्रुष की मूर्ति 
समझते हैं। वक्ष दंवी के अलावें वृक्ष-देव भी होते हैं। बकरी का चेहरा 
मनष्य का है, और वह भक्त के पीछे खड़ा हैं इसलिए संभंव हैँ कि वह 
बलिदान का बकरा न होकर, वृक्ष देव का दुत हो, और भक्‍त को देवता 
के सबन्निकट लाने का श्रेय उसी का हो। कुछ भी हो यहाँ हम वृ॒क्ष-दंव व 
वृक्ष देवी की पुजा देखते हैं। एक दूसरे महर पर के अंकित दृश्य से यह्‌ 
आशय और भी स्पष्ट हो जाता हूँ। वक्ष के बीच एक देवता हैं 
और उनके सामने एक भक्‍त घुटने टक रहा है, इस भक्‍त के सर पर 
सींघदार साफा नहीं हू । इसके हाथ में एक छरी है, और सामने एक 
बकरा, जिसकी आकृति मन्‌ ष्य की नही हैँ। मुहर के ऊपर कं भाग पर 
६ मू्तियाँ खड़ी है । यह दृश्य किसी वक्ष-देव की पूजा हे जिसमें बकरा 
का बलिदान होता होगा। 


वृक्षों में पीपल व नीम पवित्र वृक्ष समझ जाते थे। आज भी ऐसी ही 
धारणा हैँ। कुछ मुहरों पर पीपल क वृक्ष के जड़ के चारों ओर एक 
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छोटा चबूतरा बना है, शायद पूजा की सूविधा के लिए। आज भी 
ऐसी चीज पाई जाती है। हरप्पा के एक प्रसिद्ध ठप्पे पर पीपल का 
एक वक्ष हैं जिसके अधोभाग से एक सींघ वाला विशेष पशु का सिर व 
गर्दन निकले आ रहे हैं। एक सींघवाला पश्‌॒ अवश्य ही देवता व 
देवत्‌ लय समझा जाता था। क्या एकश्यृंगी पशु का वृक्ष-देवी से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था ? एक दूसरे मुहर पर एक वक्ष चित्रित है, इस वृक्ष की फूनगी 
पर एक पशु का सिर निकला हुआ है, और सर पर सींघ है, जिसके बीच 
में फूलों का गुच्छा निकल रहा है। इस वृक्ष के चारो ओर अधोभाग में 
एक ऊँचा चबतरा हैं। एक और मुहर में हम दो मनुष्यों को एक वक्ष के 
दो शाखाओं को या एक प्रकार के ही दो व॒क्षों को पकड़े देखते हैं। शायद 
यह वृक्ष रोपन का धार्मिक महत्व का प्रमाण है, या कोई विशेष त्योहार . 
रहा हो। 

इस काल में लिग-पूजा का भी चलन था। कई चिकने नोकदार पत्थर 
मिल हैं, जिन्हें हम लिग-पूजा का प्रतीक समझते हैं। बड़य पत्थर (7 ,2[08- 
92णों) के बने दो इंच लम्बे लिगाकृति के पत्थर बहुत से मिल हैं, जिन्हें 
शायद लिग-सम्प्रदाय के अनुयायी अपने पास वराबर रखते रहे हों। एति- 
हासिक कालमें लिगायत-सम्प्रदाय के माननेवाल पीछे चलकर ऐस्ग करते थे । 

पत्थर के बड़ चक्र मिल हे जिन्हें कुछ लोग योनि (स्त्रीलिंग) का 
प्रतीक समझते हैं। कई तो अँगूठी के समान छोटी भी हं। प्राचीन काल में 
यह समझा जाता था कि स्त्रीलिंग के प्रतीक को अँगूली में पहने रहने से 
या गल में पहन रहने से बर ग्रहों की शान्ति होती है या प्रतों से भय नहीं 
होता। एक योनि में स्थित लिंग भी मिला है। लिग पूजा अवश्य ही 
प्रचलित थी। पर शिव (?) से उसका सम्बन्ध था या नहीं, हम नहीं 
कह सकते | 

पूजा व धामिक उत्सव में जूलस, नृत्य व गाना-बजाना का भी स्थान 
था। दो जन्तरों में एक सांढ़ की मूरति जलस में ले जाया जा रहा हैं। 
हरप्पा से प्राप्त एक मुहर में एक मनृष्य बाघ के सामने ढोल पीट रहा 
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(यू० १०४) मोडेन्जोदाड़ो : पीपल का वक्ष और दो एक 
सोंघ वाला सिर _#70॥ 4 (4357) 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सोजन्य से ) 
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है। एक दसरे ठप्पे पर एक स्त्री धर्मस्तम्भ के समीप नाच रही हूं। एक 
पत्यर के टकडे पर एक मनष्य ढोल बजा रहा हैं, और लोग उसके ताल पर 
नाच रहे हैं। काँसे की एक नृतकी की मूर्ति का भी शायद धामिक महत्व ही 
हो। ऐतिहासिक काल में देवदासी देवता की मूत्ति के सामने नाचती थी। 


कुछ ठप्पों पर स्वस्तिका, यूनानीक्रास भी मिल हैँ। उस समय भी 
इनका शायद धामिक महत्व रहा हो। 


जन्तर पर बहुत विश्वास था। अमूल्य पत्थर व मामूली मिट्टी 
के जन्तर मिल हूँ, जिन पर पशुओं के चित्र और भिन्न २ धामिक दृश्य 
अंकित हैं। कुछ जन्तरों में दो-दो छेद है, जिससे पता चलता है कि इन्हें 
गले में या बाज में बाँधा जाता था। 

जल का भी धार्मिक महत्व रहा होगा। मकानों में स्‍्तानागार का 
विशेष प्रबन्ध था, और एक वृहत्‌ तालाब ((>7८०( 2) और उसक 
ईदं-गिर्द मकानों का पता चला हैं। इसका धामिक महत्व ही होगा। 
विशेष पर्वो में यह सम्मिलित पृण्यस्नान का स्थान होगा । हिन्दुओं के 
मन्दिर अधिकतर तालाब के समीप ही बने हैं। पर्वों के अवसर पर 
सम्मिलित स्नान एक साधारण घटना हे । 

हरप्पा निवासियों के धर्म का रूप का आभास अब आपको मिल चुका 
होगा। उनके दर्शन व धर्मसिद्धांत का पता नहीं हूँ क्योंकि उनकी लिपि 
अभी तक पढ़ी नहीं गई है। पर धर्म के इन बाहरी लक्षणों की विवेचना करने 
के पद्चात्‌ यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि हिन्द्धर्म ने हरप्पा घर्म के कई 
लक्षणों को अपना लिया। मातृ-पूजा, शिवभकति, लिग-योनि पूजा, पशु- 
पूजा व कुछ पश्‌ओं को ईश्वरीय दूत समझना, पीपल व नीम के वृक्ष 
की पूजा व वृक्ष-देव व देवी में विश्वास, धामिक उत्सवों में जलस, नृत्य, गान 
का व्यवहार, जन्तर -मन्तर में श्रद्धा, योगाभ्यास इत्यादि लक्षण 
हिन्द्‌ धर्म व हरप्पां धर्म में एक समान पाए जाते हैं । ऐसा समझना 
निराधार न होगा कि आर्यों ने अनायों पर विजय प्राप्त कर कारुकरम 
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से इनक धर्म के कई प्रमुख अंगों को स्वीकार कर लिया, और पीछे चलकर 
हिन्दूधर्म के ये अभिन्न भाग बन गय। हिन्दूधम की यही विशेषता बराबर 
रही हैं कि यह अपने विशाल हृदय में भिन्न २ सम्प्रदायों को स्थान देकर 
उन्हें अपने में समन्वय कर लता हूं। 

मृत संस्कार 


हरप्पावासियों के मृत-संस्कार के विषय में अभीतक प्रा पूरा पता 
नहीं चला हुं। मोहन्जोदाड़ों में सभी उम्‌ के मनृष्यों कं, स्त्री-पुरुष, 
बूढ़े-बच्चों के अस्थिपंजर एक जगह मिल हैं। पर वे एसी दशा में पड़े 
हैं, कि उस स्थान को कबत्रगाह नहीं कहा जा सकता। मालम तो 
यही होता हैं कि ये लोग अपमृत्यूु ( ४7०ं८वया 09८०४१ ) के 
शिकार हो गये हैं। हरप्पा में शहर क बाहर करीब बीस मन॒ष्यों 
के अस्थिपंजर एक दुसरे से सटे पाए गए हैं। कहना म्‌श्किल हें कि यह एक 
साधारण कब्रगाह था या इसका कुछ दूसरा मतलब हेँं। इसी 
शहर में एक जगह आंशिक दफन ( फि८ए४गाओं फ्रैषाएंशों ) के 
चिन्ह मिल हैं। मनृष्य के शरीर की कुछ अस्थिण्ों को जमा कर गाड़ने की 
प्रथा शायद उस समय भी प्रचलित थी। दाहक्रिया के पश्चात्‌ किसी 
वतन में कुछ अस्थियों को जमा करने की वर्तमान विधि उस समय 
प्रचलित थी । मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा में कई शवभस्म रखने के पात्र मिल 
हैं, जिनमें जल हुये राख के साथ हडिडयाँ भी मिली हैं। शायद शव को 
जलाने की प्रथा का भी व्यवहार होता था, और अग्नि में से चून कर 
भस्म को वर्तन में रखा जाता, और बाकी सब कुछ नदी में डाल दिया 
जाता होगा। 


हाल की खुदाई से हरप्पा में एक मुख्य कब्रगाह का पता चला हूँ। 
यह कब्रगाह कई पीढ़ियों तक कायम रहा और हरप्पा-सभ्यता का 
समकालीन हैं। इसके ५७ कब्र खोद गये। शव का सर उत्तर की ओर 
रखा जाता था, और शव लम्बा रखा जाता । कब्र काफी बड़ा खदा 
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रहता जिसमें मिट्टी के बीसों पात्र रखे जा सकते थे। मृतकों के साथ 
उनके खास जंवरात व शंगार की चीजें गाड़ी जाती थीं। कुछ बढ्रों 
में शव के दाहिने हाथ की अंगुलो में ताम्वे की अंगूठी है। कुछ में पाये 
गए हैं गले क हार व पैर के पायजंब, बाला व माला क दानों के तार 
और सुरमा करने की सलाई। बारह कक्रों में ताम्ब॑ के मूँठदार आइने 
मिल हैं । एक लकड़ी का वक्‍स मिला है जिसमें एक लड़की का अस्थि 
पंजर हैं, और वह सरी (!१८८०$४) के कफन से ढका हूँ। शव की 
रक्षा का प्रबन्ध प्राचीन सुमेर में भी होता था। 


हरप्पावासि यों का सामाजिक व आथिक जीवन 


हरप्पा में दुग के प्रामाणिक अक्शेश मिल हैं। मोहन्जोदाड़ों में भी 
दुर्ग-क्षेत्र मिलने की सम्भावना बहुत है। दुर्ग में शासक और उसके कर्म- 
चारी रहते होंगे। ऐसा बहुत संभव हैं कि जिस तरह प्राचीन समेर 
के नगरों का शासन धार्मिक व सियासी दोनों उच्चाधिकारियों के अधीन 
था, हरप्पा में भी यही नक्शा रहा हो। हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों के भवन 
भी समाज के भिन्न २ वर्गों की स्थिति का ज्ञान देते हैं। समाज में सबसे 
ऊंचा स्थान शासक का था, जो शासन में उच्च पुरोहित की सलाह शायद 
लेता रहा हो। गढ़ के क्षेत्र में ही कुछ और बड़े मकान के अवशश मिले हैं 
जिसमें उच्चवर्ग के अमीर-उमराव रहते होंगे, या सरकार के सर्वोच्च 
कर्मचारी । इसके बाद मध्यमवर्ग का स्थान आता है, जिनके मकान 
साधारण थे। चार-पाँच कोठरियाँ थीं, स्नानागार का प्रवन्ध था। कृषक, 
धात्‌ के कारीगर, बनियां मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे। निम्न वर्ग के लोग 
छोटे २ मकान में रहते थे । छोटे कारीगर, कली-मजदूर, व कुम्भकार 
के मकान दो कमरे के होते थे। समाज में इनका स्थान नीचे था। शहर के 
बाहर सीमा पर ही खास मुहल्ल में इनक क्वार्टर रहे होंग। प्रत्येक सभ्रान्त 
मकान में नौकरों व चौकीदार के रहने के लिए खास कमरा था। तृतीय वर्ग 
(4ताव 75६७॥८) की संख्या काफी रही होगी। 
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कृषि 

असमानता पर आधारित यह समाज-व्यवस्था अतिरिक्त अन्न 
के सिद्धांत पर ही टिक सकती थी। मोहन्जोदाड़ों-हरप्पा के शासकवर्गे, 
धनी सेठ और कारखाने के कारीगरों के लिए कृषकों 
को अतिरिक्त अन्न उपजाना पड़ता था। बड़ी २ नदियों से नहरे 
निकाली गई होगी, अन्न के यातायात में भी इनसे मदद मिलती होगी। 
शासक का यह कत्तंव्य था कि वह एसी व्यवस्था करे कि अतिरिक्त अन्न 
उपजे और जो कृषक नहीं है उन्हें अन्न मिले । सिन्ध की उपजाऊ भूमि 
में अतिरिक्त अन्न मेहनत करने से ही पैदा हो सकता था। कृषक व 
खेत-मजदूर को काफी परिश्रम करना पड़ता था। गेहूँ और जौ को खेती 
होती थी। त्तिक और मटर उपजाया जाता था। राई भी पैदा होता था। 
इस प्रकार भोजन के लिए अन्न, तेल और मसाला उपजाया जाता। 
भोजन आजकल के समान ही था। 
कपास 


सबसे आकषंक बात यह है कि इस समय यहाँ कपास की भी खेती 
होती थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मोहन्जोदाड़ों में मिला हैँ । एक चाँदी के 
कलश में सूती कपड़े के टुकरे लिपटे हुये थे। य लाल रंग में रंगे हुए थे। 
यह सूत जंगली कपास का नहीं, वरन्‌ उस कपास का हैँ जिसकी खेती अभी 
भी इस प्रदेश में होती है । मिश्र के कुछ प्राचीन ममी (रक्षित मृतक-शरीर) 
सूती कपड़ों से लिपट हैँ। यह सूती कपड़ा भारत से ही आया होगा। यहाँ से 
सूती कयड़ा मेसोपोटेमिया भेजा जाता था। 
पशुपालन 

कृषि पर आधारित आशिक व्यवस्था के लिए पशपालन आवश्यक 
है। हरप्पा-सभ्यता में कई प्रकार क॑ पालत्‌ पशुओं . का पता चलता है। 
भिन्न २ प्रकार के पशुओं की हडिडियाँ मिली हैं। ककुदवाल साँढ़ ( िपाय]0- 
८00) ) के कई किस्म पाए गये हैं। बिना ककुद के ठिगने कद और छोटी 
सींघ वाल सांढ़ भी थे। भैंस, बकरी और भेंड पाल जाते थे। बकरे व मेंड के 
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बाल से गर्म कपड़ा तैयार किया जाता था। दो प्रकार क॑ कुत्तों के भी चिन्ह 
मिले हैं। बिल्लियाँ आज-कल की तरह तब भी पोसी जाती थीं। चान्हदारों में 
एक ई-टे पर एक कुत्ते और बिल्ली क॑ पर के निशान हैं; एक दूसरे का पीछा 
कर रहे थे। एक विशेष नस्ल के ऊंट की हडिडयाँ हरप्पा में मिलीहे। ठिगने 
कद क दंशी घोड़े भी पोसे जाते थे। गदहे भी पाए गयहें। दो नस्ल के हाथा 
पोसे जाते थे। मुहरों व ठप्पों पर हाथी के चित्र काफी संख्या में खदे हैं। 
देशी घोड़े व ऊंट का इस काल में पोसा जाना हरप्पा-सभ्यता की, समकालीन 
सभ्यताओं की तुलना में, विशेषता हैं। इन पालत्‌ जानवरों के अछाव गैंड़ा, 
व्याप्र, मगर, जंगली भेंस इत्यादि भी इस प्रदेश में उस समय पाए जाते थे। 


धातु के कारोगर 


कृषि व पशपालन के अतिरिक्त जीविकोपाजंन के और भी अनेक 
साधन थे। इस युग यें सोना, चाँदी, ताम्बा, और कांसा इत्यादि धातुओं के 
कई चीज बनाए जाते थे। धातुओं की कारीगरों की संख्या काफी थी। धात्‌ 
की बनी चीजें सिर्फ उपयोगी ही नहीं, वरन्‌ स॒न्दर कारीगरी की भी होती थी। 

ताम्बा राजपृताना, बलचिस्तान, छोटा नागप्र या अरब से मंगाया 
जाता होगा। ताम्बा का प्रचुर व्यवहार होता था। ताम्बा को बंग (४7) 
से मिश्रित कर कांसा बनानेंकी विधि ज्ञात थी। ताम्बा को गलाया भी जाता 
था, क्योंकि मोहन्जोदाड़ो में ईट से पार्ट हुये कई गढ़े मिले हैं जिनमें कच्चा 
ताम्बा के ढेर पाएगए हैं। पर अभी तक कोई भट्ठी नहीं मिली है। धातु की 
चीजों में सबसे अधिक मात्रा में कांसे की सुराही हूँ, कटोरा, डन्टोदार तवा, 
तेजधार वाली लूम्बी और छोटी कुल्हाड़ी हैं। कांसा की एक आरी, 
जिसकी मूठ लकड़ी की थी, मिला हैं। ताम्बा की बनी दो तलवार भी 
मिली है, छरे व छरियाँ भी पाई गई हूँ। मछली फंसान का काँटा 
भी कांसा का होता था। चार प्रकार के बाल-बनान वाला छूरा मिला हूं। 
इनमें एक दो-धारी छ रा है, जिसमें एक लम्बा मूठ लगा हुआ हैं। कुछ पात्रों में 
लेख व चिन्ह खूदे हुये हैं, शायद वे व्यापार के विशिष्ट चिन्ह (॥7906- 
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77970 ) हों, या स्वामिन्व' के चिन्ह। ढाले हुये कांसे की मूर्तियाँव 
खिलौन भी मिल है। नतंकी की कांसे की मूर्ति कला की दृष्टि से विलक्षण 
हैं। बेलगाड़ी व ताँगे के नमूने मिल है। 

सीसा (,220 ) का भी व्यवहार होता था। सीसे की एक तस्तरी 
मिली हूं। 

सुवर्णकार का पेशा खूब चलता था। सोन -चाँदी क॑ वर्तन या आभूषण 
काफी भिल हैं। स्त्री व पुरुषों को मूर्तियों में हम आभूषण का व्यवहार 
देखते हैं। कमरवनी, गले के हार, इयररिंग, नाक का बेसर, बाला, बाज- 
बन्द और कंगन मिले हैं। मोहन्जोदाड़ो में एक बहुत ही सुन्दर सोने का 
कंगन मिला हैं जिसमें सोने के दानों की ६ समानान्तर कतार है और दानों 
के बीच में निश्चित अन्तर पर सोना का पत्तर बीच में पाया जाता 
है। अयनी सरलता और बनावट की अचूकता के लिए यह प्रशंसनीय है । 


माला का दाना (82८20 पा०दगढ ) 


माला का दाना (8८20 ) बनाने का रोजगार खूब बढ़ा चढ़ा था ; 
सोना के दाने के बने कंगन का उल्लेख उपर कर चुक हैं। बहुमूल्य 
पत्थरों के, कसकट के, सोना और चाँदी के हुम्ब व वृत्ताकार दाने बनते थे। 
इन दानों में बारीक छेद भी किया जाता था । छेद करने में काफी 
कौशल की आवश्यकता थी। अकीक ( (77८27 ), और 
०9०४८ के दानों के हार बनते थे। कई और पत्थरों 
के दाने बनते थे। पत्थरों के परत को हरुम्बा तोड़ा जाता, उसको 
निश्चित आकार का बनाया जाता, और फिर हड्डी से घिस कर उसे 
चिकना किया जाता था। अन्त में सूराख किया जाता था | कभीर 
दो और अधिक पत्थरों को जोड़कर दाना बनाया जाता। पीपे के आकार 
का करीब आधा इंच लम्बा एक दाना पाया गया है। यह पाँच रंग-विरंगे 
पत्थरों के टुकड़ों का बना हुआ है, पर ये टुकड़े इस चतुराई से जोड़े गए 
हैं कि यदि ये टूटे न रहते तो फ्ता न चलता कि यह एक ही बहुरंग पत्थर 
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का दाना नहीं हें। («7८७7 के दाना के ऊपर उजले रंग में 
कोई चित्र (?०076८0) रंग दिया जाता, और फिर उंसे आग में 
डाल कर पका दिया जात्ता। । इसे ८7८० छ८29० कहते हैं । 
चान्हेदारों की यह विशेषता थी। इस ,प्रकार के दाने सुमेर और 
फारस में भी मिलते थे, पर मैक साहब ने इस विषय पर बहुत अध्ययन 
करके यह प्रमाणित करने की चेष्टा की हैं कि माला के दाना बनाने की 
कला में सिन्ब॒तट बासी आगे थे। चान्हदारों में माला क दाना बनाने की 
एक दुकान मिली हें। माला के दानों में बारीक छेद करन के लिए 
बरमी ()77]] ) व्यवहार किया जाता था। 


हाथो-दांत का काम 


हाथी के दाँत की बनी चीजों का भी व्यवहार था। कंघी, -छोटो छडी 
इत्यादि पाई गई हैं। हाथी क दाँत का काम करते वालों का बाजार इस 
समृद्ध शहर में गर्म ही रहा होगा । । 
कुम्हार व मिट्टी के बतेन 

मिट्टी के वतन और कुम्हारों- के विषय में काफी जानकारी है। 
मिट्टी के व्तव चाक पर कुशल कुम्हारों के द्वारा बनाये जाते थे। 
बतंन भट्टे में पकाए जाते थे। कुछ ईटों के पेजाबों के अव्शश मिल हैं। 
सूराही चाक पर गढ़ लिया जाता, और घृप में सूखने के लिए छोड़ दिया 
जाता था। जब सूख जाता था तब उस पर लाल मरू का लेप लमाया जाता, 
और लंप के सूखने पर झिकटे व हड्डी से उसे चिकना किया जाता था। ऐसे 
बतंन प्राचीन इलम, सुमेर, चीन, सीरिया, साइप्रस, और होरमुज में पाए गये 
हैं। जब लेप सूख जाता तब उस पर काल रंग की स्याही से चित्र व रेखाएं 
बनाई जातीं, और तब उस सूराही को आम में प्री तरह सावधानी से 
पकाया जाता था। सूराही की चमक खूब खिलती । सबसे प्रिय डिजाइन हूँ 
एक कंन्द्र के कई वत्तों की रचना ((407८थआ77८ (77८65 ), वक्षों 


२१९ 


का चित्र भी काफी साधारण और लोकप्रिय डिजाइन हैँ। त्रिकोण 
व शतरंज के बोड के पैटन भी मिलते हैं। जानवरों और चिड़ियों के चित्र 
भी इन बतंनों परपाएं गये हैं। कभी २ प्राकृतिक वातावरण भी उपस्थित 
किया गया हूँ, जैसे पैड़ों पर चिड़िया, झाड़ी में जंगली म्‌र्ग । मोहन्जोदाड़ों में 
मनुष्य के चित्र मिट्टी के बतंन पर नहीं मिल हैं, पर हरप्पा में के एक ठिकरे 
पर एक आदमी और एक बच्चा चित्रित हैं। कुछ बतेनों के अन्दर (तह में ), 
जैसे तस्तरी में, चित्र खुदे हें। यह आइचय की बात है कि बहुरंगे वतंन 
( एठ०एटाएणा८ ए90702८५ ) हरप्पा-सभ्यता में अपवाद के 
रूप ही में मिले हँँ। आमरी-काल में (हरप्पा-सभ्यता के पर्व) बहुरंगे 
बर्तन का खूब व्यवहार था। हरण्पा-सभ्यता में इस कला की अनूपस्थिति 
इस निष्कर्य को दृढ़ करती हैँ कि इस यू ग॒ में कला के विपरीत उपयोगिता का 
अधिक महत्व था, और मिट्टी क वर्तेन बहुत बड़ी संख्या में एक रूवंमान्य 
सिद्धांत के अनूसार बनाय जाते थे। हरप्पा-सभ्यता के बाद की सभ्यता 
में, जिसे झुकुर-सभ्यता कहते हैं, रंगीन बतंनों का खूब प्रचार था, पर उनके 
डिजाइन एकदम भिन्न हैं । ह 


मिट॒टी की थाली, कठोरा, हुमाददानी, इत्रदान, सराही, ग्लास, 
बड़े २ नाद व गगरे मिले हैँ। मिट॒टी के दें भी पाए गये हू । कछ कई 
भागों में बट हैं, जिसमें शायद लौंग, इलायची, पान व जर्दा अलग २ 
रखा जाता हो । मिट॒टी के बक्स, तिपाईं, च हे फँसाने का जाल, मछली 
के जार के लिए मिट॒टी के कड़े टुकड़े भी मिले हैं। तोता के लिए 
एक पिंजड़ा भी पाया गया हैँ । मिटटी के मुहर तो बहुत अधिक संख्या 
में पाये गये हैं। इन पर जानवर और धामिक दृश्य अंकित है। कला की 
दृष्टि में ये लासानी हे। बतंन को चमकाने की विधि का भी ज्ञान था। 
अन्य पेश्ञा 


सिलाई-बिनाई का भी काम होता था । ताम्बा और कसप्तकट 
को सूई मिली हे । दो सोने की सुई भी मिली हैं । शायद अमीर स्त्रियों 


११३ 
कं लिए सिलाई का काम एक मनोरंजन रहा हो । 


मछये और नाव बनाने वाले भी होते थे। एक मुहर पर नाव का 
नवशा हैँ जिसके बीच में एक केबिन बना है । मछली फंसाना भी एक पेश 
था। मछली के जाल के पत्यर (८४ ४८४४7) पाए गये हैं, ये 
मिट्टी के बने हैं। हरप्पा में पाए गए भिट्टी के एक ठिकरे पर एकः 
मनष्य के कंधे पर बांस में लटक हुये दोनों ओर मछलो फंसाने के 
जाल हू। इसी चित्र में एक मछलो और एक कछआ पास हू। 
पड़े हैं । 
मनोरंजन 

बड़ों और बच्चों के लिए मनोरंजन के सामान भी 
थे। बच्चों के कई खिलौने मिल हैं। अधिकतर ये मिटटी के थे। 
ग्सलखाने में पड़े मिट॒टी के टुकड़ शायद खिलौने के टुकड़े ही हैं। मिट्टी 
के बने कुछ मनुष्य व जानवर का चित्र इतना मामूली हूँ कि वे शायद बच्चों 
के बनाए हुए हों। बच्चे आपस में खेल में खिलौने बनाने का भी 
दुःप्रयोग करते थे। मिट्टी की बैलगाड़ी व टमटम खिलौने मिले हैं ॥ 
मिट्टी का झुनझुना भी पाया गया है, चिड़ियानुमा सीटी का भी पता 
चला है । बांस पर चढ़ते हुये बन्दर और दूसरे जानवर के खिलोने 
मिले हैं। धागे से जानवर या आदमीकी मूर्ति को ऊपर व नीचे खींचने वाला 
खिलौना किसी पेशेवर खिलौनावाला का ही बनाया हुआ हागा। 


शतरंज और पासा (00०८) खेलना प्रिय मनोरंजन था । हाथी के 
दातों की बनी शतरंज की गोटियाँ मिली हैँ । ईटों पर पचीसी 
(हिन्दुस्तान का एक लोकप्रिय मनोरंजन) व चोसर के घर खुद पाय 

हैं। बच्चे गोली भी खेलते थे । पत्थरों की बनी गोलियां मिली हूँ । 
नाच-गान भी सामाजिक मनोरंजन था। ढोल व तबला का प्रयोग 
मालम था। वीणा का व्यवहार ज्ञात था । 
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स्त्रियों का स्थान 


हरप्पा-सभ्यता में स्त्रियों का स्थान ऊँचा था। मातृदेवी 
की पूजा सबसे अधिक प्रचलित थी, और शायद समाज भी मातृकुर के 
सिद्धान्त पर ही (/७४7%८०॥०»]) आधारित होगा । मकानों में 
स्त्रियों के लिए विशेष प्रबन्ध नहीं था। इसलिए उस समय यहां 
पर्दा का रिवाज नहीं था। स्त्रियां अपने रुम्बे बाल को बेणी में गूंथती थीं, 
और कई तरह के साफा (]220-07८59 ) का व्यवहार होता था जिनमें 
. कुछ तो काफी तकलीफ दे रहे होगें । रेस्टोरेशन युग में और वत्तेमान युग 
में भी पश्चिम की फैशन-परस्त स्त्रियों को बाल संवारने व बनाने म काफी 
परेशानी उठानी पड़ती है। उस समय भी स्त्रियां आभूषणप्रिय थीं। 
कंगन, वाजू बन्द, गले का हार, नाक का कील, इयररिंग, कमरधनो, 
पायजेब, अंगूठी इत्यादि का व्यवहार होता था। जेवर सोना, चांदी, 
कांसा और बहुम्‌ल्य पत्थरों के बने होते थे। बालों के हेंयरपिन कई तरह 
के मिले हैं। कंसकट का एक चार इंच के पिन के मस्तक पर दो काले 
मृग पीठ सठाए विरोधी दिल्षा में बैठे हुये हैं। छकड़ी के भी पिन रहें, 
होंगे, जिनके मस्तक कंसकट व ताम्बे के थे। करीब आधा इंच के एक 
मस्तक पर (7 ]८20 ) तीन बन्दर गलबहिंया दिये चित्रित हूं । 
सम॒चा दव्य बड़ा ही आकर्षक हे, और उस समय की उच्चतम कला का 
दयोतक । एक पिन पर कमल का चित्र अकित हूँ | बालों को 
संवारने के लिए कंधी का व्यवहार होता था । दोनों तरफ दांतवाला 
हाथी की दांत की बनी एक कंधी मिली हैँ। इस पर एक कंनन्‍्द्र के कई 
वतों का ढांचा ((6४8879) है । यह कंघी एक तरुण यवती के 
अस्थिपंजर के नजदीक मिली थी। कांसा व ताम्बा के आइने, सूरमा 
की सीसी ब सलाई मिली हैं । स्त्रियां उस प्राचीन काल में भी सौन्दयय-प्रिय 
थीं। पर मर्द भी कई तरह से बाल संवारते थे। इसका पता मिट॒टी व 
पत्थर की मूर्तियों से मिलता हें । वे भी बालों में कंघी या पिन लछगाते 
थे। बाल बनाने वाले व संवारने वालों की दूकान (िश्या।टपापंगए 
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गाव ताःटडझागएु $800॥8) खूब चलती होगी, और नाइयों का 
पेशा काफी लाभदायक रहा होगा । 


दासों को अवस्या 

प्राचीन काल में सभ्यता व आथिक विकास बहुत अंशों में दासों पर 
ही निर्मर करता था। बंविलोनिया के मीनाराकार मंदिर या मिश्र के 
पिरामिड व विशाल देवालय दासों के श्रम के बिना असम्भव होते। 
मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा के बड़े २ मकान, और हरप्पा और मोहन्जोदाड़ों में 
पाए गये विशाल अन्न का गोला (27997768) , दासों के श्रम से ही 
बने होंगे। अन्न का विशाल गो ला इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय की 
सरकार कृषकों से कर के रूप म अन्त ही लूंती थी,और यह अन्न सर- 
कारी गोल में जमा किया जाता था। कुलियों व मजदूरों के द्वारा अन्न 
की ढोलाई होती होगी। अन्त को पीसने व कटने का काम भी इन 
गरीबों के ही जिम्मे था । हरप्पा के द॒र्ग ((!90८]) के उत्तर नीचे 
में कुली-बाड़ी था। इस क्षेत्र के नजदीक खुदाई में कई जांतों के अवशेष 
मिले हैं। ये जांता आजकल के ऐसे ही थे। इनके द्वारा अनाज पीसा 
जाता था। इसी क्षेत्र के पीछे बड़ा गोला था । मजदूरों क॑ लिए एक 
खास मुहल्ला का होना आथिक व औद्योगिक व्यवस्था के विकास का 
चिह्न ही समझना चाहिये । 
व्वापार 

मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा को समृद्धि, चौड़ी सड़कों का होना, सड़कों के 
कोने पर रेस्ट्रां का रहना, और दूर २ के देशों की चीजों का पाया 
जाना इस बात का प्रमाण है कि उस काल मं ये नगर व्यापार के कन्द्र 
थे। राजपूताना से ताम्बा, सीसा और कई प्रकार के पत्थर; मैसूर से 
सोना, काश्मीर व शिवालक पहाड़ियों से देवदार की रूकडी, शिलाजित 
और मृगच्‌र्ण मंगाया जाता था । राल (90779 ) सेतखली इत्यादि 
बलूचिस्तान से आता था। पशिया या अफगानिस्तान से चांदी आता 
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होगा । अतिरिक्त अन्न का उपयोग वण्णिकवर्ग के लिए किया जाता था । 
व्यापारी चीजें लेआते व ले जाते, थे और उन्हें अन्न पेदा करने की 
परेशानी से मुवित रहती थी। व्यापार नावों के द्वारा या बैलगाड़ी व बैल 
पर लाद कर होता था। नाव का नक्शा एक जन्तर पर मिला हें। 
आन्तरिक व्यापार के अलावें अन्तर्देशीय व्यापार भी होताथा। सुमेर 
की कई चीजों को हम हरणप्पा व मोहन्जोदाड़ो में पाते हैँ। हरप्पा-कालीन 
चीजें सुमेर के नगरों में पाई गई हैं। सुमेर में मुहरें मिली हैं 
जिस पर हरप्पाकाल के विशेष दृश्य व ढाँचें चित्रित हैं। बनावट 
जरा निम्न प्रकार की हूँ, और ऐसा सम्भव हे कि सिन्धु तट के कुछ 
ब्यापारी समेर में तिजारत के लिए बस गये हों, और इन भारतीयों के 
लिए सुमेर के कारीगरों को भारतीय धर्म-जन्तर बनाने पड़े हों। हरप्पा 
और मोहन्जोदाड़ो में कई कंसकट के पिन का मस्तक एक ओर या 
दोनों ओर झुका हुआ हें---(8]07»० [975 ) ऐसे पिन एशियामाइनर 
और क्रीट में दो हजार वर्ष ईसा से पूर्व पाए गये हैं। इन दूरस्थित 
देशों से शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध रहा हो । प्राचीन 
इलम और सूसा से तो बहुत ही घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था । 
मिट॒टी के बतंनों के उदाहरण इसक साक्षी हैं । सिन्ध में कई जगह दुर्गों 
क॑ अवशेष मिल हूँ, शायद ये ब्यापारियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए 
बनाये गये हों । 
कला व विज्ञान 

विभिन्‍न कल्ाओं के क्षेत्र में टरप्पा-वासियों ने काफी प्रौढ़ता दिखाई । 
भवननिर्माण कला में ये लोग उस समय अद्वितीय थे। मृर्ति निर्माण कला 
के उदाहरण न्यून हैं, पर जो कुछ भी मिले हैं वे कला के दृष्टिकोण से 
अपना सानी नहीं रखते । इनमें कुछ मूर्तियां इतनी स्वाभाविक हैं कि 
कला के आलोचकों के लिए यह मानना मूदिकल हो जाता हूँ कि ये 
इंसा से तीन हजार वर्ष पूर्व की कृतियां हैं। लाछू बलवे पत्थर 
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(२८० 5570-807८) की बनी एक मर्द की नंगी मूर्ति मध्यपूर्व 
के प्राचीन मूर्तियों में सर्वोत्तम है। मनुष्य के शरीर का इतना स्वाभाविक 
चित्रण इस मूति के कलाकार को भविष्य के कलाका रों का आदर्श सिद्ध 
करता हूँ ' उत्तर काल की भारत की मूत्ियाँ कई अंशों में इस मूर्ति 
की तरह हैं । इस मूर्ति का पेट तो कुशाणकाल की मूततियों के पेट-सा 
ही हें, । हरप्पा से भरे रंग के बलवे पत्थर का बना एक नंगा धड़ प्राप्त हुआ 
है। धातु के कीलों से इस म॒त्ति का सर अछग से जोड़ा गया था। इसके 
हाथ-पेर कई टुकड़े में जोड़े गए हैं। यह मूर्ति एक स्वतन्त्र शैली की 
प्रतीक है, मोहन्जोदाड़ो में भी कई मूियाँ मिलो हँ। इनमें 
त्रिदलाकार ब॒टेदार चांदर ओढ़े दाढ़ीवाला मनृष्य की मृर्ति सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हें । आँख व कान अलग से जड़ दिये गये हैं। पत्थर के एक छोटे 
सांढ़ की मृति में धातु के बने कान, आँख व सींघ क॑ लिए छेद छोड़ दिये गये 
हैं। एक बात ध्यान देने की हूँ कि पत्थर की मूर्तियों में जड़ाऊव घातु 
का काम त्रार्गमतिहासिक पश्चिम-एशिया में तो पाये जाते हैं, पर हिन्दु- 
स्तान क॑ ऐतिहासिक युग की मूर्तियों में इस गुण का अभाव हैं । कँसकट 
की नतेंको की म॒त्ति मानव शरीर व भाव भंगियों के चित्रण के लिए जगत्‌ 
प्रसिद्ध हैं। इस मतिं में इतनी सजीवता हैं कि मानों वह अब नाची कि तब 
नाची | इस मूर्ति के आभूषण और शूंगार बलचिस्तान के नाल क्षेत्र 
से प्राप्त मिट॒टी की बनी स्त्री मर्तियाँ ऐसे है। इन सब प्रमाणों के आधार 
पर यह कहा जा सकता हे कि भारत के उत्तरकालीन म्‌तिकला के 
भिन्न २ रूप हरप्पा व मोहन्जोदाड़ो में प्रथम-प्रथम उत्पन्न हुए । 


मूर्तिकला के अतिरिक्त ओर भी अन्य कलाओं के सुन्दर उदाहरण 
मिले हैं। सोना-चांदी के आभूषण इतने आकषंक और सुन्दर डिजाइन के 
बने हैं कि आजकल की स्त्रियां भी उन गहनों को ग्रहण कर लेंगी । 
माला व धागे में पिरोने के लिए दाना बनाने की कला में तो हरप्पा- 
कालीन कलाकार समकालीन दनियां में अपना सानी नहीं रखते थे । 
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लाल अकीक के दाने (८थग्रट27 7८४०5) पर उजले डिजाइन 
खोदे जाते थे जिन्हें |.2८0८0 8८908 कहा जाता है। मिट॒टी के ब्तेन 
पर के भिन्‍न-भिन्‍न आकषंक डिजाइन में कला का ध्यान रखा जाता था, 
और उनके ऊपर रंगे चित्र व रखाचित्र तो आकर्षक हँही। मिट्टी 
के बतंन अधिकतर बिना रंग के हैं, सिर्फ लाल लंप पर काले रंग 
में चित्र बने हैं। पर कुछ बहुरंगे बतंन भी मिले हैं।बतेनों को शीशे 
की तरह चमकाने की कला ((5927॥782 ) का उन्हें ज्ञान था। घुमिले 
(8) रंग के लेप पर लाल व हरे रंग में मिश्रित चित्र बनाये जाते 
थे। कांसा व ताम्बा के बनें उपकरण घातुशोघन की विद्या का ज्ञान के 
प्रमाण हैं। खुदें हुये मुहरया ठप्पं इस क्षेत्र में पूर्ण विकसित कला 
के जीते-जागते उदाहरण हैं । इनमें खुदे कुछ जानवर बड़े ही स्वाभाविक 
मद्रा चित्रित हैं, ज॑ंसे कुछ मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर खड़ा विजयी 
भैंसा | इनमें बहुत से मुहरों का धार्मिक महत्व है, जन्तर का काम में आते 
होंगे । पर बहुत से मुहर आजकल के ऐसा ठप्पे है, जो स्वामित्व के प्रतीक हैं। 
जबकि समकालीन मंसोपोरट्टेमिया में गोलाकार मुहरें थीं, यहां समचतुभु- 
जाकार महरे या ठप्पे (5८४४5) मिलते हैं । 

पत्थर के घनाकार बटखरे (४४८४8)॥$) काफी संख्या में प्राप्त 
हुये हैं। ये सब एक नियम के आधार पर हूँ। तुलना करने की उनकी 
पद्धति समकालीन पद्धतियों से अलग थी । इस पद्धति का युनिट १६ था। 
यह कम आइश्चयं की वात नहीं हे कि अभी भी भारतीय मुद्रा का यूनिट 
१६ ही है। शुद्ध नाप की पद्धति के भी कछ प्रमाण मिले हैं । मोहन्जो- 
दाड़ो और हरप्पा में नापने का दण्डा मिला हैं, जिससे पता चलता है कि 
एक फूट ८5 १३*२ इंच का था और एक हाथ /८पराआ) २०६२ ईंच का। 
यही पा ८ चीन दुनियां में खूब. 4/छत था। नाप केंये दण्ड बड़े 
ही शद्ध हैं। शुद्ध नाप और हरप्पाकालीन भवनों व सड़कों की 
सुन्दर योजना इस बात का प्रमाण हे कि ये लोग व्यवहारिक ज्योमिति 
और भूमिनाप में पंडित थे । 
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समकालीन सभ्यताओं से सम्बन्ध 


उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व-पश्चिम में बंगारू 
की खाड़ी व अरब का समुद्र, व उत्तर-पश्चिम व उत्तरपूर्व पहाड़ियों से 
घिरा रहने के बावजूद भारतवर्ष कभी भी बाहरी प्रभावों से अछता न 
रहा । अति प्राचीनकाल से ही समकालीन देशों से भारत का व्यापारिक 
व सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा हे । दुनिया से भारत बराबर कुछ लता रहा 
हैं, और संसार के भण्डार में बहुत कुछ देता रहा हे । हरप्पा काल में सिन्धु- 
कांठे का ईरान और मेंसोपोर्टमिया से घनिष्ट सम्बन्ध था, और मिश्र व 
एशियामाइनर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी रहा होगा। इसके 
कई प्रमाण मिल हैं । 


सभी समकालोन सभ्य क्षेत्रों में, विशेष कर मेसोपोटमिया, ईरान 
व पंजाब और सिन्ध में हम पत्थरों के उपकरण के साथ साथ धात्‌ की 
बनी चीजों का व्यवहार पाते है । इन सब जगहों में कम्हार के चक्की का 
प्रचार था, ईंटों के बने मकान थे, चित्रसंकृत पर आधारित लिपि थी, 
चकक्‍्कवाली गाड़ी का व्यवहार था, और मातुदेवी की पूजा होती थी । इन 
सभी चीजों का सम्मिलित प्रमाण इस तथ्य की पृष्टि करता है कि 
इन विभिन्‍न सभ्य क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध और आदान-प्रदान होता 
रहा और इसीका परिणाम हैं कि सभ्यता के प्रमुख अंगों को सब जगह 
सामान्य रूप से पाया जाता हैं। 

सुमेर और सिन्वुघाटी में ईसा से ३००० वर्ष पहले से ही व्यापारिक 
व सांस्कृतिक सम्बन्ध था । हरप्पा के मृहर व ठप्पे प्राचीन सुमेर के 
शहरों को खदाई में मिल हैं। इश्नुन्ना में एक ऐसी मुहर मिली हे जैसी 
मोहन्जोदाड़ो के ऊपरी सतहों पर मिलती हैं । ऊर में भी हरप्पा की 
मुहर मिली हु जिसका समय २१०० ई० पूर्व होगा। ये मुहरें सिन्ध॒ु- 
घाटी मुहरों की तरह न गोल हैं न समचत्‌ भुजाकार, बल्कि पश्चिमी 
एशिया की मुहरों की तरह लूम्बनुमा ( (शाणतवतट्० ) 
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हैं । ये शायद सुमेर के कलाकर सुमेर में हिन्दुस्तानी प्रवासियों के लिए बनाये 
हों। ऊर में एक हरप्पा-सभ्यता की मुहर जिसपर भारतीय डिजाइन बने 
थे और हरप्पालिपि अंकित थी, काफी नीचे मिलो है और उसका 
समय २४००-२५०० ई० पूर्व होगा । ऊर के शाही कन्रों म॑ 'हरप्पा' के 
ताम्बा के खुंगार दान ((07८४ ८७४८) पाये गये है । ऊर की स्त्रियों 
की मूर्तियों में बाल संवारने का ढंग हरप्पा' की स्त्रियों के ऐसा ही था। 
ये प्रत्यक्ष सम्बन्ध के प्रमाण हैं। इब्नुन्ना में 'हरप्पा? के बने वत्तन 
मिल हैं । हरप्पा और मोहन्जोदाड़ो में भी समेर सभ्यता का प्रभाव के 
उदाहरण मिल हैं। कुछ मिट॒टी के वत्तंन, एक शंगारदान मेसोपोटेमिया से 
आए होंगे । मुहरों पर नर-कशरी को दो बाघों से लड़ने का दृश्य समेर का 
पौराणिक वीर गिलरूग्मश का ही नकल है । हेयर-पिन व छड़ी के मस्तक 
पर जानवरों के चित्र पहले-पहल मेसोपोर्टेमिया में ही पाए जाते हैं। 
मोहन्जोदाड़ो कं अकीक के दाने विशेष कर (हालत ट20एाम्टीवए 
9८०05 ) सूमेर में पाए गये हैं। इन सब उदाहरणों से यह सिद्ध हो 
जाता हैं कि हरप्पा-काल में शिन्व-घाटी और मेसोपोर्टेमिया से घनिष्ट 
सम्बन्ध था। भारतोय व्यापारी समर के नगर में बस गए थे, और 
कुछ समेर के तिजारती यहाँ भी रहने छगे हों। सूमेर की प्राचीन 
सभ्यता के इतिहास का विश्लषण करने पर पेट्रिक कारंंटन साहब इस 
अनुमान पर पहुँचे हें कि सूमेर की सभ्यता का इतना सर्वव्यापी और 
संक्षिप्त विकास प्रौढ़ हरप्पा-सभ्यता से उत्साह पाकर ही सम्भव हो 
सका, और जब हरप्पा-सभ्यता नष्ट हो गई तब सूमेर की सभ्यता का 
स्रोत ही वन्‍्द हो गया, और वह सूख गई। प्रसिद्ध आंगूल विद्वान हॉल 
साहब का यह मत हैं कि सूमेर-निवासी भारतीय थे । 


मेसोपोर्टमिया व ईरान के अतिरिक्त और भी समकालीन दशों से 
हरप्पावासियों का सम्बन्ध था। 'हरप्पा' में भ्रे रंग की मिट॒टी के बने 
बर्तन मिले हैं, इन पर गाढ़ा काला रूप चढ़ा हैँ। यह झेली 
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'हरप्पा' की निजी नहीं वरन्‌ सिरिया में पहले पहल पनपी । मोहन्जो- 
दाड़ो और चान्हृदारों में एक ओर और दोनों ओर मूड़े हुए ( >गगराश्ौ८ 
8073] & 00प्र7/८ ४797») ताम्बे के पिन मिल हैं। ऐसी चीजों का 
२५०० ई० पू० पूर्वी भूमध्यसागर के क्षेत्रों में व्यवहार था। प्राचीन 
शहर ट्राय (दूसरा) और डेनूब नदी की घाटी में भी ये पाए गए हैं। 

प्राचीन मिश्र से सम्बन्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता हूँ । 
पर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध जरूर रहा होगा । सिन्धु-घाटी के विलक्षण माला 
के-दाने प्राचीन मिश्र में पाए गये हैं । मिश्र की 'ममी' शायद सिन्धु-घाटी 
में बने महीन सूती कपड़े से ढके जाते थे। मिश्र और “हरप्पा दोनों 
जगह वैले के पेर-वाला स्ट्ल मिल हैं । छोटी खाट पर एक लंटी हुई स्त्री 
को मृति दोनों जगह पाई गईं हे। प्राचीन मिश्र में मृतकों के कब्र में 
खाट पर रखेल की मूर्ति रख दी जाती थी। शायद दोनों सभ्यताओं म 
यह विश्वास रहा हो कि मतकोों को दूसरी दुनिया में भी रखेंल की जरू- 
रत है। मिश्र के १३-१७ वाँ राजवंश काल के कछ मुहरों पर रस्सी- 
नूमा डिजाइन हैं, और यह डिजाइन “हरप्पा' की विशेषता है। 
अत: यह अनुमान तक संगत ह कि हरप्पा' व मिश्र में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहा होगा। मिश्र की पौराणिक कथा के आधार पर मिश्र के प्राचीन 
सभ्यता के स्थापक लालसागर के तट पर रहते थे। यहां वे मेंसोपोर्टमिया 
से अवश्य ही प्रभावित होंगे, और मेसोपोटेमिया और सिन्वु-घाटी 
का सम्बन्ध तो हम जानते हो हैं। इस तरह मिश्रवासी बहुत पहले 
ही 'हरप्पा' संस्कृति के संसंग में आ गए थे । 

. समीपस्थ बलचिस्तान से 'हरष्पा' का बहुत हो घनिष्ट सम्बन्ध था। 
उत्तर व दक्षिण बलचिस्तान में कई प्राचीन स्थलों का पता चला हैं। इन 
जगहों में मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, व मिट्टी की बनी मूत्तियां मिली 
हैं ।इन मिट॒टी के बतेनों की परीक्षा के बाद विशेषज्ञों ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि बलचिस्तान में, सिन्वुधाटी व ईरान दोनों की सांस्कृतिक 
धाराएँ मिलती थी, उनका समन्वय होता था। बलूचिस्तान के ही रास्ते 
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सिन्ध-घाटी और मेसोपोटेमिया, सिन्धु-धाटी और ईरान का पारस्परिक 
सम्बन्ध होता था। दक्षिण बलूचिस्तान के 'नाल' (7४०।) के बतन का 
प्रभाव आमरी (सिन्ध) सभ्यता के बर्तन पर है । 'हरप्पा' की मातृ देवी 
की मूतियां कई अंशों में बलचिस्तान की मातृदेवी का अनुसरण मातत्रे 
है। 'हरष्पा--काल में बलचिस्तान 'हरप्पा' सभ्यता के पाइव में प्रा आ 
गया था, और उस समय के यहां के वतेन, जिन पर हरप्पा-कालीन 
विशेष चित्रकारी हैँ, हरप्पा से हो मंगाये गए होंगे । दाहर-कोठ, 
मेही-दाम्वे, इत्यादि प्राचीन स्थल हरप्पा सभ्यता से बहुत प्रभावित थे । 


हरप्पा-सभ्यता का समय 


«रुप्पा' सभ्यता का काल निर्णय करना एक कठिन समस्या हें । 
मोहन्जंदाड़ो में ३० फीट तक खदाई हुई है, और कई सतह (८ए८5) 
पाए गये हें। कम से कम तीन बार यह शहर बाढ़ से बर्बाद हुआ ओर 
फिर बसा, पर ध्यान देने की बात यह हूँ कि सबसे ऊपर के तह पर की 
चीजों में और सब से नीचे को तह पर मिली चीजों में कोई फक नहीं 
है, एक ही शैली, एक ही रूप | एक ही संस्क्रति नगर में व्याप्त रही । ३० 
फीट से अधिक नीचे जाने में पानी निकल आता हैँ, इसलिए यह वहना 
मश्किल है कि और नीचेकी सभ्यता वही थी या दुसरी । पर जहाँ तक शहर 
की खदाई हुई हैँ, उससे मार्शल साहब इस शहर का इतिहास ,५०० वष का 
मानते हैं | सबसे नीचे की तह पर भी संस्क्रति का विकसित रूप ही 
मिला है, इसलिए इस अति पूर्ण विकसित इतिहास के पीछे १००० वर्ष का 
इतिहास रहा-हो तो मश्किल नहीं हैँ। आमरी और चान्हुदारों की खुदाई 
से मोहन्जोदाड़ो की सभ्यता के प्‌व॑ की सभ्यता का भी आभास मिलता 
है, और आमरी-सभ्यता नाल सभ्यता के समकालीन थी । हरप्पा में 
हाल की खदाई से हरप्पा'-सभ्यता के बाद के इतिहास व संस्कृति का 
भी पता चलता है । इस तरह सिन्धु-घाटी की समभ्यताओं का सिलसिले- 
वार इतिहास की झांकी मिलती है, विस्तृत विवरण नहीं मिलता हैं । 
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मोहन्जोदाड़ो में बाढ़ बराबर आया करता था, और शहर का 
सतह बराबर ऊंचा उठता रहता था। कई बार तो शहर बर्बाद ही हो गया 
था। इसलिए यह सम्भव हें कि शहर के सात सतह का समय औसत 
से कम ही हो। मैंक साहब ३०० वर्ष बताते हैँ, और छ्वीलर साहब 
१००० वर्ष 


शहर की जिन्दगी जितने सालों तक रही हो, इस सभ्यता का 
क्या समय होगा, इस पर विचार करना है । सौभाग्यवश हरप्पा-सभ्यता 
और सुमेर की सभ्यता का घनिष्ट सम्बन्ध का हमें पता है । सुमेर 
के नगरों का तारीखेवार या सिलसिलेवार इतिहास विशेषज्ञों ने 
करीब २ तय कर दिया है ' इसी आधार पर हम हरप्पा-सभ्यता का 
भी सयम का अन्दाजा लगा सकते हैं। हरप्पा व मोहन्जोदाड़ो में पाई गई 
चीजों में बहुत कम संख्या में सारगन प्रथम (मेसोपोटेमिया का प्रथम बड़ा 
वादशाह ) के समय के पहले की चीज हैं। सारगन प्रथम का समय पहले 
२८०० ई० पू० समझा जाता था, पर अब नये प्रमाणों के आधार पर 
उसका समय २३५० ई० प्‌० माना गया हैं। इसलिए मोहन्जोदाड़ो का 
करीब २५०० ई० ५० समेर से सम्बन्ध था, यह स्वयंसिद्ध हूँ । 
“हरप्पा? के ताम्वा व कंसकट के बने हथियार समकालीन मेसोपोटेमिया 
क्‌ हथियारों की तुलना में बहुत निम्नकोटि के हैं, और इसलिए 'हरप्पा' 
का समय सुमेर के पहले का समझा जा सकता हैं, पर ये चीजें ऊपरी सतहों 
पर मिली हैं। पर घारवाली कुल्हाडी जो 'हरप्पा' में मिली हैँ कह तो 
प्राचीन ईरान के प्रथम युग की हैँ । इसलिए इस सभ्यता का काल निर्णय 
बहुत ही कठिन हो जाता हें। सारगन के समय का ऊर में एक मुहर 
मिली है जो कि 'हरप्पा' की है, और वहीं एक और मोहर मिली हूँ जिसमें 
एक आदमी दो मछली के जाल डन्टे के सहारे कन्धे पर लिए हुये हैं। 
ऐसा ही दृश्य हरणप्पा में मिट्टी के एक ठिकरें पर मिला ह। ऊर 
का यह मुहर कस्स युग के बाद का हे और इसका समय १६००-१५०० 
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ई० पू० होगा। इस तरह २३०० ई० पूृ०---१५०० ई० पृ० तक 
के उदाहरण हरप्पा में पाये गये है। बहुतों ने हरप्पा सभ्यता का 
काल २५००-२००० वर्ष ई० पू० तक माना है । इसके बाद 
झुकुर युग की नयी सभ्यता का पदापंण हुआ। फिर जझ्ांगर सभ्यता 
का बोल-बाला रहा। थे आये थे, या आर्यों के अग्रदूत, कहना 
मुश्किल हूं । 
हरप्पा-लिपि 

बतेनों और महरों या ठप्पों पर संक्षिप्त लेख मिले हैं। यह लिखावट 
अभी तक पढ़ी नहीं गई है। शुरू मेंयह लिपि चित्रसंकेत लिपि ही 
होगी । हिन्दुस्तान को प्राचीन ब्राह्मो लिपि या खरोस्ती से इसका कोईं 
सम्बन्ध निश्चय नहीं हो सकता हँ। कुछ लोगों का ख्याल हैँ कि यह 
लिपि मेसोपोर्टेमिया के क्‍्यूनिफार्म लिपि से निकली हैँ। कुछ लोग 
इनका सम्बन्ध प्राचीन मिश्र की हाइरोग्लिक से बताते हैं। यह 
बहुत संम्भव हैं कि इन प्राचीन लिपियों का स्रोत एक ही हो, 
पर आगे चल कर इनका रूप अलग अलग हो गया । हरप्पालिपि इन 
समकालीन लिपियों से भिन्‍न हैँ । इसके चित्र अछग हैं, और 
शब्द-चित्रों की संख्या कम हुँ । यह काफी प्रौह और विकसित लिपि 
है । इसके पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किए गये हैं। लैंगडन, हाटर, 
प्रागनाथ, ओर स्वामी शंकरानन्द क॑ नाम उल्लेखनीय हैं। सबसे 
पिछले सज्जन तान्त्रिक मन्त्रों के द्वारा इन लेखों को पढ़ते हैं, इसकी 
भाषा वे संस्कृत मानते हैँ। विद्वत्संसार अभी इसे मानने को 
तयार नहीं है । 
हरप्पा-वासी कोन थे 

हरप्पा-वासी कोन थे, यह भी एक विवादग्रस्त प्रश्न हें । हरप्पा व 
मोहन्जोदाड़ी में कुछ अस्थिपंजर मिले हैं, जिनका वैज्ञानिक 
विइलंषण किया गया हूं । मतसंस्कार के आधारपर भी काफी बहस 
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हुई है।पर कुछ स्थिर परिणाम नहीं निकलता हे । चार भिन्न प्रकार 
की जातियों की खोपड़ी के नाप मिल हैं। इससे तो यही सिद्ध 
होता हैं कि जंसे वत्तमान काल में वैसे ही उस समय 
भी इस प्रदेश में विभिन्‍न जातियों का सम्मिश्रण होता था । 
इनमें कौन विदेशी थे, और कौन इस सभ्यता के जनक, कहना 
नामुमकिन हूँ । बहुत से विद्वान हरप्पा-वासियों को द्रविड़ समझते हे । 
हॉल साहब का मत था कि द्वाविडों न ही सू मेर की सभ्यता की स्थापना 
हिन्दुस्तान से चल कर को। उत्तर-परिचिम सीमा पर ब्राह्मय लोग की 
भाषा द्रविड़-समह की है, इससे यह समझा जा सकता है कि ये प्राचीन 
परदिचिम-भारत के द्वविड़ों के अवशंष हैँ। आर्यो न द्वाबिड़ों को उत्तर से 
दक्षिण मार भगाया । पर ब्राह्मय लोगों के शारीरिक लक्षण द्वाविड़ों के 
नहीं हैं । ही सकता हूँ कि शताब्दियों के रक्‍्तमिश्रण से द्रविड़ विशेषताएँ 
ढप्त हो गई हों । कुछ विद्वान, जैसे श्री रमेश प्रसाद चन्द, हरप्पा-वासियों 
को फिनिशियन समझते हूँ । वेदों के 'परणि' उनके मत से हरप्पा के व्यापा- 
रिक प्रभु थे, और पणि-फिनिशियन । 

कुछ भारतोय विद्वान्‌ हरप्पा-वासियों को वँदिक आर्य समझते हैं, 
कोई ऋग्वैदिक और कोई अथंववेदिक । इनलोगों का कहना हूँ कि 
हिन्दुओं के प्राचीन ग्रन्थों में भारत में आयेजाति क॑ बाहर से आक्रमण 
का कहीं जिक्र नहीं आया हूँ। हरप्पा और वेंदिक सभ्यता में धर्म, व 
कला के क्षेत्र में समानता इईं। हरप्पा के मृतसंस्कारों का भी वेद में 
उल्लेख हूँ, इत्यादि, इत्यादि । 

पर अधिकतर विद्वान, खासकर पश्चिम के विद्वान, इस बात पर 
दृढ़ हैं कि हरप्पा सम्यता आये सभ्यता के पहले की सभ्यता हैं, और 
हरप्पावासी अनाये॑ थे। नागरिक सभ्यता का इतना विकास वेदों की 
ग्रामीण सभ्यता से परे की चीज हँ। आये जब कि लिग व योनि के 
पुजकों की निन्‍दा करते थे, हरप्पावासी लिगपूजक थे। हरण्पा-युग में 
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लोहे का ज्ञान नहीं था। उनके हथियार निवारक (१6(०7४८) नहीं, 
आक्रमणक होते थे, जबकि आये लोग ढाल व बख्तर का प्रयोग करते 
थे । आर्यो' के प्रमुख देवता पुरुष थे, हरप्पा में मातृपूजा की श्रमुखता 
थी। वैदिक यग में प्रस्येक घर में अग्निकुण्ड रहता था, हरप्पा के किसी 
भी मकान में अग्निकुण्ड (८&7003) का चिह्न नहीं मिला हूं । इन सब 
कारणों से हरप्पा-वासी को अनाये माना गया हूँ। हरप्पा-सभ्यता वंदिक 
सभ्यता के पहले की है, नहीं तो यह समझना मुश्किल हूं कि आखिर 
लोहा का ज्ञान हो जाने पर भी क्‍यों उसे भुला दिया गया या निवारक 
हथियारों को हरप्पा-सभ्यता में छोड़ दिया गया। इन सब प्रश्नों का 
सही जबाव यही हो सकता हैँ कि हरप्पा सभ्यता अनार्यों की सभ्यता 
थी, और आये सभ्यता के स्थापक उनसे भिन्‍न थे और उनकी संस्कृति 
भिन्‍न थी । 


हरप्पा-सभ्यता का अन्त _ 

इस पर्ण विकसित सभ्यता का अन्त भी इतना ही रहस्यमय है जितना 
इसका आरम्म | जलप्रलय ही मोहन्जोदाड़ो का अन्त का कारण होगा, 
क्योंकि सबसे ऊपरी तह पर हम वही सभ्यता के चिह्न पाते हँ। पर 
हरप्पा व बलचिस्तान में कुछ प्रमाण मिले हैं जिससे इस सभ्यता का 
अन्त कसे हुआ इस पर कुछ प्रकश डाला जा सकता हैं। हम देख चुके 
हैं कि सदियों तक 'हरप्पा' सभ्यता एक रफ्तार से चलती रही 
और इसका अन्त आकस्मिक हुआ। ईरान व बलरूचिस्तान के प्राचीन 
स्थलों व उनके मिट्टी क॑ बत्तंनों की रूपरेखा के आवार पर विद्वान 
लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ईसा से करीब १८००-१६०० ई० पू० 
परिवम एशिया में नई जातियों का आगमन शुरू हुआ, और इस दबाव के 
कारण बसी हुई जातियां अपने देश छोड़ कर नये देश की ओर चल 
पड़ीं। पर तब भी आक्रमणकारी जातियों ने उनका पीछा न छोड़ा । 
१८०० ई० पू० कस्सजाति का दबाव बेबिलोनिया पर पड़ा और हम्मू- 


मार्पाचत्र पृ 
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रावी का वंश मृतप्राय हो गया । ये जातियां गिरोह बांधकर और 
काफी संख्या में चलतीं । सारे क्षेत्र में उथलपुथल मच गया। उत्तर बल- 
चिस्तान के झौब घाटी ( 2707 ४०।८ए) में रानाघुन्डाइ नामक एक 
टीले के खुदाई से इस समय के इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ा हूँ। 
यह स्थल बराबर मनुष्यों का निवासस्थान रहा, और यहां बर्तेन बनाने की 
शैलियां विकसित होती रहीं। रा० घु० ३ (तोसरा काल) हरप्पा के 
समकालीन है, और इसका समय २००० वर्ष माना जा सकता 
है । इस समय यहां काफी लूटपाट हुई थी, और इस 
स्थल में आग लगाई गई थी। इसके बाद जो मिट्टो के बतंन मिले हैँ 
जिन्हें रा० घु० ४ के समय का कह सकते हैं, पहले के बतंनों से एकदम 
भिन्‍न हैं, हरप्पा-कालीन बतेनों से एकदम अलग हं। इसके बाद फिर 
बर्बादी हुई, आग लगी, और इसके पद्चात्‌ के जो बतंन हैँ वे रा० 
घु० ४ से भिन्न हैं, निम्न हैँ, उन्हें रा० घु० ५ का कह सकते हैँ । 
दक्षिण बलचिस्तान में नाल क्षेत्र में भी इस समय के उथलरू-पुथल के प्रमाण 
मिले हैं । दक्षिण बलचिस्तान के शाहीटम्प में हरप्पया-कालीन गांव को 
इसी समय कब्रिस्तान में परिणत कर दिया गया था। ह रप्पा में भी हरप्पा- 
सभ्यता से दो भिन्‍न शैली के मिट॒टी के बतंन व मृतसंस्कार के नियम 
पाये गये हैं । झकर, झांगर व चान्हृदारों में इनका उचित क्रम पता चलता 
हैं। अतः यह निष्कर्ष स्वाभाविक हैँ कि यश्चिम एशिया में नई जातियों का 
जो आवागमन शुरू हुआ, (जिससे बेविलोनिया की सभ्यता न बच सकी), 
उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। बहुत सम्भव हूँ कि झाकर व झांगर 
सभ्यता के लोग आय॑ नहीं हो, शायद वे आर्यों के पददचाप से बचने के 
लिए हिन्दुस्तान में शरण लेने आए हों। पर अच्त में उन्हें आर्यो का 
सामना करना ही पड़ा । आर्यों के आक्रमण का यह पहला 
फल था कि बचे-खचे अनाये नगरों को आर्यो' ने तबाह किया। उनके 
देवता इन्द्र पुरमभेत्ता व पुरन्दर कहे जाते थे--दुर्गो पर विजय प्राप्त 
करना इन्द्र का ही काम था। किलों के तोड़ने में बे आगे रहते थे। 
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तभी तो वे आर्यो के समर-देव थे। वेदों में इन किलों का जिक्र 
आया हूँ । हरप्पा व मोहन्जोदाड़ो में किला का अवशेष मिला हैं, 
मोहन्जोदाड़ो व. हरप्पा में कई अस्थिपंजर ऐसे अस्तव्यस्त अवस्था 
में पड़े पाए गये हैं कि मालूम होता हैँ कि ये युद्ध में मारे गये 
हों, या जल्दी में मृत छोड़ दिये हों । 
उपसंहार 

हरप्पा नगर का अन्त भले हो गया हो, पर हरप्पा-सभ्यता की कई 
पहलओं को हिन्दू-सभ्यता ने अपनाई ज॑से मातृपूजा लिगपूजा, शिवपूजा, 
पशुवलि, जन्तर-मन्तर पर विश्वास, और बतेंनों के रूप; कला व 
मृत्तिनिर्माण कला से प्रोत्साहन लिया । आये व हरप्पासभ्यताओं का 
समन्वय ही हिन्दूधम॑ं और सभ्यता का सच्चा रूप निश्चित हुआ । 


पप्तम अध्याय 
आर्यो का आगमन और उनका विस्तार 


हरप्पा व चान्हृदारों की खुदाई में पाए गए अवशषों से पता चलता 
हैँ कि “हरण्पावासियों” को नयी जातियों वा नई संस्क्ृतियों का मुकाबिला 
. करना पड़ा। सम्भव हे कि ये लोग आर्य न रहे हों, पर आर्यों के 
दबाव के परिणाम स्वरूप भागते भागते भारत पहुँचे हों, और आये 
उनको पीठ पर थे। वेदों में आयों की सभ्यता व विस्तार का 
वर्णन मिलता हूं। प्रश्न यह है कि आर्य कौन थे और उनकी जन्मभूमि 
कहां थी ? 
आये कोन थे ? 

योरप के विद्वानों ने जब संस्कृत का पता पाया तब उन 
लोगों को योरप की कई भाषाओं और संस्कृत में घनिष्ट सम्बन्ध 
मालूम पड़ा । फ्लोरेन्स ( इटली का एक शहर ) के एक 
व्यापारी फिलिप्पो सस्सेटी ने सोलहवीं शताब्दी में यह घोषणा की 
कि सस्कृत और योरप की मुख्य भाषाओं में बहत घनिष्ट सम्बन्ध है। 
पर इस सम्बन्ध का कारण एक ही ख््रोत है, इस तथ्य का विश्लेषण पहले 
पहल सर विलियम जोन्स ( (/४४॥9977 207८5 ) ने कलकते 
में १७८६ में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की एक एक सभा में किया। 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृत, जर्मन, लैटिन, इंगलिश, 
ग्रीक, १शियन इत्यादि सभी भाषाओं को जननी एक ही थी, संबों की 
उत्तत्ति का एक ही खोत था । इसक पदचात्‌ भाषा-विज्ञान क प्रकाण्ड 
विद्वानों ने इस विषय पर खूब सोचा-विचारा । जब यह तय हो गया कि 
इन सब भाषाओं का एक ही स्नोत था तब यह मानना युक्तिसंगत 
हैँ कि इन सब भाषाओं के बोलनेवालों के पूवंज एक ही रहे होंगे, 
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और इनकी भाषा वही होगी जिसकी झाखाएँ आज की मुख्य 
योरोपीय व संस्कृत, फारसी इत्यादि भायाएं हैं। इस मल भाषा के 
बोलनेवालों को इन्डोयपोरोपियन या इन्डोजमंन या आये कहा 
जाता है । 

अब प्रन्‍न यह हैं कि यदि कोई मूल भाषा थी, तो उसके बोलने 
चाल भी रहे ठोंगे । यह जरूरी नहीं है कि एक भाषा के बोलने वाले 
'एक ही जाति (॥२०८८) के हों । अमेरिका के हब्शी (२८९7०) 
और अमेरिकन एक ही भाषा बोलते हें, पर भिन्न जाति केहेँ। 
इसलिए “आये शब्द को जातीय महत्व न देकर सांस्कृतिक महत्त्व 
देना ही अधिक श्रेयस्कर होगा | यह निविवाद हू कि इस मूल आर्य भाषा 
के बोलने वाले बहत दिनों तक एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बसे होंगे, 
जहां उनमें घनिष्ट सम्बन्ध रहा होगा; उस क्षेत्र में यातायात सुलभ 
होगा; वरना आये भाषाओं का दूर२ देशों में फंलना, और हजारों व 
सैकड़ों वर्षों से अलग रहने पर भी इन भाषाओं को मूलू-भाषा के 
आधार पर स्थिर रहना नामुमकिन होता । 


आयोँ का मूलस्थान। 


इस मूल-आयंजाति का निवास स्थान कहां था? यह विषय 
बहुत ही विवादग्रस्त ह॑ँ और अभी तक विद्वान कोई निश्चित परिणाम 
पर नहीं पहुंचे हँ। राष्ट्रीय भावना से प्रभावित होकर जर्मनी के 
विद्वान जर्मनी में ही इनकी जन्मभूमि मानते हैं, अधिकतर योरोपीय 
विद्वान आये को योरोपवदासी समझते हैं, और कुछ भारतीय भारतवर्ष 
को ही यह श्रेय देते हैं। शआप्त प्रमाणों के आधार पर इस विषय का 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अध्ययन होना चाहिये। यदि किसी परिणाम 
पर पहुंचना असम्भव हूँ तो हमें अपनी परिमितता माननी ही पड़ेगी । 


भाषाविज्ञान के आधार पर आय॑-भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन 
करने से कुछ घातुओं (7005) का पता चलता हैँ जो इन सभी 
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भाषाओं में पाये जाते हैं, और उनका एक ही अथ हे । ऐसे धातओं 
की सची बनाई गई है, और इससे मल आरय-सभ्यता का परिचय 
मिलता हें । 


मल सभ्यता 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर मूल आयसभ्यता के विषय 
में हमारी जानकारी बहुत कम हँ॥ पर इस सभ्यता का ज्ञान हमें 
और किसी अन्य स्रोत से उपलब्ध नहीं हो सकता हैं । आयेभाषाओं के 
समान-शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह पता चलता हूँ 
कि मूलआय॑ स्थिर जीवन व्यतीत करते थे और मिट॒टी की झोपड़ियों 
में रहते थे। गाय-बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता और सूअर पोसते थे । अन्न 
उपजाते थे। जब (927८9) और गेहूं का व्यवहार जानते थे। 
उनके देश में बलत का पेड़ ( (047८ ), बीच ( 8८८८४ ) ( एक 
जंगलो वृक्ष ) सरपत या सरइ (५४7]09), और अन्य समझीतोष्ण-कटि- 
बन्ध के थौधे पाये जाते थे। वत्तक, भेड़िया और भाल से ये लोग परिचित 
थे । समुद्र का ज्ञान इन्हें नहीं था, क्योंकि समुद्र शब्द सभी भाषाओं में नहीं 
पाया जाता है । मछली का व्यवहार वे नहीं जानते थे । पर निषेधात्मक 
प्रमाणों के आधार पर निश्चित परिणाम पर नहों पहुंचा जा सकता हूँ । 
ऐसा सम्भव हैँ कि कालक्रम व स्थान की दूरी के कारण कुछ भाषाओं 
में वे शब्द अब नहों रह हैं जो म्‌लभाषा में रहे हों। पशु-पौध एक जगह 
से दूसरी जगह ले जाये जा सकते है । मूल आर्य॑ जाति की शाखाएं जब 
अपनी जन्मभमि से चली तो अपने नये घर में वहां की चीजों को लेती 
गई, या नये घर की चीजों का अपनी मलभाषा में ही नामकरण किया । 
पर यह भी सम्भव हे कि कुछ दिनों के उपरान्त उनकी नयी भाषा मे 
उन पुरानी चीजों का, पशु-पोवों के नाम का अभाव ही हो गया हो 
क्योंकि वहां वे चीजें पाई ही नहीं जाती हों । पर इसका अथ यह नहीं 
हो सकता कि मल आये भाषा में ही उन चीजों क॑ नाम का अभाव 
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था। सभी भाषाओं में भाई-बहन शब्द आया हैं। पर ग्रीक में भाई 
शब्द है, पर बहन के लिए जो शब्द हू वह अन्य आयंभाषाओं 
के शब्द के समान नहीं है । तो क्‍या इसका यह अर्थ होगा कि 
मूल आयंजाति में बहन का सम्बन्ध नहीं था, और भाई का था ? 
यह भी सम्भव है कि समय ओर स्थान की दूरी के कारण आय॑ भाषाओं 
में एक ही चीज के लिए दसरे शब्दों का व्यवहार होने लगा हो । 
इसलिए निषधात्मक प्रमाणों की नींव पर कोई भवन नहीं खड़ा किया 
जा सकता हुँ । पर समान-शब्दों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मूल 
आयंजाति की सभ्यता क्या थी। पर शब्दों की असमानता के आधार 
पर हम उतनी ही दृढ़ता से यह नहीं कह सकते कि मूल आययंसभ्यता में 
अम्‌क भाव व वस्तु का अभाव था। हमें स्पष्ठ प्रमाणों के आधार 
पर ही मूल-आये-सभ्यता का नक्शा जानना हैं । 


उत्तरो ध्रुव (? ) 

मूल आये सभ्यता का रूप ऊपर बताया जा चुका है। सबसे प्रमुख 
प्रदन यह हँ कि वह कौन सा देश है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हें, जहां यह 
सभ्यता फल सकती थी । यह सर्वमान्य हैं कि जब॒ आये जातियां अन्य 
देशों की ओर चलीं उस समय की जलवायु व भूगोल आजकल से बहुत 
भिन्‍न नहीं रहा होगा । मूल आयंजाति व सभ्यता की जन्मभूमि 
के प्रइन पर विद्वानों में गहरा मतभेद हैँ। वेद की कुछ क्रचाओं का 
खास माने लगाकर श्री लोकमान्य तिलक ने आर्यों का निवास स्थान 
उत्तरी श्र॒व क्षेत्र समझा था । पर यह अनुमान विद्वानों को ग्राह्म नहीं 
है । प्रासड्भिक ऋचाओं का दूसरा अर्थ भी लगाया जाता है । और यदि 
उन ऋचाओं से यह अर्थ लगाया भी जाय कि दिन-रात कई महीनों के 
होते हैं, और सूर्य का वास्तविक में न उदय होता हैँ और न अस्त, तो 
इससे तो यही अर्थ लगता हैं कि उतने प्राचीनकारू में भी आयों ने 
खगोल-विद्या में अद्भुत प्रगति किया था और उन्हें उत्तरी श्रुव सम्बन्धी 
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घटनाओं का पता था, और न कि उत्तरी-ध्रूवः उनका जन्म 
स्थान था । 
डनब-कांठा (? ) 

अधिकतर विद्वान लोग आर्यो को जन्मभूमि एशिया या योरप के 
कतिपय क्षेत्रों में बताते हैं । डा० गाइल्‍स्‌ (07., (७]८४) योरप के 
डेनूब-काठें को ही यह श्रेय देते हैं । उनके छ्याल में पूर्व में कारपेथियन 
पहाड़, दक्षिण में बालकन, पश्चिम में आस्ट्रिया के आल्प और 
उत्तर में इजेंब्रिज ( ि282८02८४८ ) पहाड़ियों से घिरा हुआ डेनूब 
क्षेत्र में अनुकूल जलवायु, समतऊू व ऊंची जमीन, और. प्रासांगिक 
पश-पौधे पाए जाते हैं। यहां स॒ रक्षित होकर आबादी बढ़ती गई, और 
यहां से संकट आने पर देशान्तर-गमन भी सम्भव था । यहीं से आये जातियां 
एशिया माइनर व काला-समुद्र के तट होते एशिया पहुंचीं । 


पर यह मत विद्वानों को मान्य नहीं हूँ । प्रातत्व-विज्ञान के आधार 
पर यह पता चला हैं कि डेन्‌ब-कांठे में नवप्रस्तर युग की संस्कृति 
के कई रूप विकसित हुये---और यहां के निवासियों ने पोलेण्ड, दक्षिण 
जमेनी, बेल्जियम व पूर्वी-प्रशिया को भी अपने प्रभाव में कर लिया था । 
उत्तर में उत्तरी योरप के नौडिक निवासी से भी इनका सम्बन्ध था । 
इस तरह काफी जाति-मिश्रण हुआ होगा। अतः डेनूब सभ्यता का 
प्रभाव हम योरप के कई क्षेत्रों में पाते हैं, पर एशिया-माइनर फ्र इस 
सभ्यता का कोई प्रभाव नहीं मिलता। ट्राय शहर की खुदाई में डेनूब- 
सभ्यता का कोई चिह्न नहीं मिला है। यह साफ हैं कि डेनब- 
सभ्यता का जेसा फैलाव मोरमभिया से बेल्जियम तक पाते हैं, वैसा एशिया 
व एशिया माइनर में नहीं मिलता हढू। अतः डनूब-कां5 से आरय-जातियां 
एशिया में फलीं, यह सिद्ध नडों होता। यहां तीर और आर्यों के अन्य 
हथियार भी नहीं मिलते हैं । इस समय यहां मातुदेवी की पूजा होती थी । 
इन सब कारणों से यह कहा जा सकता हूँ कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के 
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आधार पर स्थित आयं-सभ्यता के सब प्रमाण यहां नहीं मिलते हैं। फिर 
सदियों से इस समतलभूमि में स्थिर जीवन व्यतीत करने वाले आये भला 
क्यों कष्टदायक रास्ते से होकर वञज्जारों का जीवन व्यतीत करने के लिए 
निकल पड़ते ? इस देश में जलवायु का कोई क्रान्तिकारी परिवर्तेन, 
जो कि यहां के निवासियों को देशान्तर गमन करने की वाध्य करता, 
नहीं हुआ । 


स्कन्डिनेसिया या जमंनो (? ) 


पेंका (7८789) और कोसिनना (॥0857779) प्रभृति विद्वानों 
ने आर्यो की प्र म क्रीड़ाभूमि उत्तरी योरप (9८27007720979 ) या 
जमंनी समझा । उनके विचार राष्ट्रीयता से प्रभावित थे। योरप के 
इस भाग पर बाहरी आक्रमण नहीं हुआ हूँ, और यहां के निवासी गोरे 
लम्बे हैं और उनके बाल हल्के रंग के है । ये नौडिंक (४००८) ही 
आरयों का शुद्ध और सच्चा प्रतीक हैं। मूल आय॑ं की शारीरिक विशेषता 
ऐसी ही थी । वेदों में आयों को कृष्णवर्ण दस्युओं से भिन्‍न माना गया हे । 
कस्सी, एचिअन, यवन, और रोमन सभी आयेजातियों का यही रूप-रंग था। 
क्योंकि यह नस्ल अभी भी यो रप में उत्त र-समृद्र से कास्पिअन समुद्र तक फंली 
समतलभूमि में ही शुद्ध पाई जाती है इसलिए आर्यों की जन्मभूमि भी 
यही है । यहीं की जलवायु और भूमि में मूलआर्यों की शारीरिक विशे- 
बता बच सकी हैं। इस अति विस्तत क्षेत्र के मध्यस्थित भाग (४०४८ 
(गा िपा0८) या यूक्रेत ही आया का प्रथम कीड़ास्थल रहा होगा। 
ये स्वदेशाभिमानी विद्वान यह भी कहते थे किसं सार में आयभाषाओं की श्रेष्ठता 
या प्रधानता और नौडिक जातिथों की शारीरिक श्रेष्ठता में स्वाभाविक 
सम्बन्ध हैं । जमंनी का विश्वविजयी होने का दावा को उचित व 
न्यायसंगत समझने के लिए उपरोक्त दलील की मदद ली जाती थी। 
पेंका का यह विचार था कि नौर्डिक जाति बराबर विजयी ही रही, 
और इस पर कभी किसी अन्य जाति ने विजय नहीं प्राप्त किया ! 
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विद्वानों ने इस विचार का खोखलापन दिखा दिया हैं। स्कौन्डि- 
नेभिया या उत्तरी जमंनी में प्राचीन अस्थि१ज्जर पाये गये. है । उनके 
मस्तकों के नाप लेने पर यह पता चला है. कि यहां भी एक से अधिक 
जातियों का मिश्रण हुआ था। ट्यूटोनिक ( ॥८प४०77८ ) भाषा सबसे 
शुद्ध आयेभाषा नहीं हैं, और इसमें भी अनायंभाषाओं का समिश्रण हूँ। 
स्कन्डिनेभिया की सबसे प्राचीन-सभ्यता मूलआयेसभ्यता से भिन्‍न हैँ । यह 
सामुद्विक प्रदेश हे, मछली यहां बहुत मिलती हैँ, और इसका प्रचुर व्यवहार 
भी हैं । पर मूलआय॑ मछली का व्यवहार नहीं जानते थे, और शायद समुद्र 
से अनभिज्ञ थे। यहाँ की प्राचीन सभ्यता में धातु का प्रयोग का पता नहीं 
चलता हैं, पर आयंसभ्यता में घातू का ज्ञान था। इसलिए तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के आधार पर मूल-आर्य-सभ्यता का जो चिँत्र मिलता हैं वह 
स्केन्डिनेभिया की सबसे प्राचीन संस्कृति से भिन्‍न हैं । 


दक्षिण रूस (? ) 

अधिकतर विद्वानलोग दक्षिण रू (50प77 रिपड़॒शं9) में मल- 
आर्यों का निवासस्थान समझते हैँ। श्रेडर ($८72८6८/) और 
चाइल्ड ((:06) इस मत के पोषक है। आय॑ जातियों के देशान्त र- 
गमन की पौराणिक कथाओं व भाषा-विज्ञान के आधार पर मल आये- 
सभ्यता का चित्र का वर्णन हम दक्षिण रूस को आर्यों की जन्मभूमि 
मान कर अच्छी तरह कर सकते हैं। दक्षिण रूस का विस्तृत चारागाह 
(8६८७0८४) में हम मूल-आये-सभ्यता के अनूकल जलवायू गौर 
पश्म-पौध पाते हैं। इस क्षेत्र में हिमयुग के पदचात के सबसे प्राचीन 
मनुष्यों की सभ्यता और मूल-आयं-सभ्यता में विलक्षण समानता हैं । 
कास्पिअन-समुद्र से नीपर नदी पयंनत एक ही सभ्यता फंली थी। प्रानें 
कब्नों के खोदने पर जो अस्थिपंजर मिले हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता 
हे कि ये लोग हरूम्बे, गोरे अर्थात्‌ नौडिक थे। लोग भेंड चराते थे, 
गाय-वल पोसते थे और फुर्तीले और मजबूत घोड़े की सवारी करते थे । 
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पहियेदार गाड़ी का नमूना भी मिला हूँ। इसमें शायद घोड़े जोते जाते 
होंगे। घोड़े की सवारी व घोड़े से खींचा गया रथ आर्यो' की विशेषता 
थी । कछ बढ्रों में अन्न भी मिलता है। खेतो-बारी के साथ साथ गड़ेरिया 
का जीवन भी इस क्षेत्र में बिताया जा सकता था; यह मूल-आये-समभ्यता 
का विशिष्ट गुण है। मूल आयं-भाषा और सुमेरिअन भाषा में कुछ 
सम्बन्ध हें। इसका कारण सांस्कृतिक सम्बन्ध ही होगा। दक्षिण 
रूस के चारागाह क पुराने कब्रों से जिन उद्योगों का पता चला हूँ, उन पर 
मेसोपोटेमिया को छाप स्पष्ट हूँ । दक्षिण रूस में पाये गए सबसे प्राचीन 
ताम्बे की छेनी, सूराखदार कुल्हाड़ी, भाऊे की नोक, क्रीट, मिश्र या 
परदिचम योरप की इन चीजों से भिन्‍न हे, और इनका निकटतर सम्बन्ध 
एशिया से हूं, मेसोपोटेमिया से विशेषकर। यह सभ्यता कई अंशों में 
नव-प्र स्तर सभ्यता हूं । ऐसा मालूम होता कि हूँ मूल-आर्यो ने यहीं नव- 
प्रस्तर सभ्यता विकसित किया, और फिर यहीं से इनकी कई झाखाएं 
कई दिशाओं में कालक्रमानुसार दूसरे २ देशों में गई । मूल-आय॑-सभ्यता 
किसी अलगाए हुये या पृथक्‌ देश व वातावरण में नहीं विकसी । 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के विशेषज्न कहते हैं कि मूल-आर्यो का 
समकालीन जातियों या संस्कृतियों से घूनिष्ट सम्बन्ध था; इसकी छाप 
हम उनकी भाषा में पाते हैं। दक्षिण रूस में गेरुरंग से रंगे प्राचीन शव 
हजारों की संख्या में कब्नों में मिले हैं। रूसी प्रातृत्ववेत्ता इस क्षेत्र की 
सभ्यता को तीन भागों में बांटते हैं । सबसे पुराने कब्रों की सभ्यता बहुत 
साधारण हू, मिट्टी के बतंन मिले हैं। इसके पश्चात्‌ बड़े कब्र हं, ताम्बे 
की बनी चीजें मिली हैँ । अन्तिम भाग में लकड़ी के बने बक्स में शव 
पाए गये हैं। यह लौह यूग, (707 8८) के समकालीन हूँ। प्रथम 
भाग पर कोई <वर्देशी प्रभाव नहीं मालम पढ़ता । 
यह आर्यों की मूल-सभ्यता है. जब कि आये लोग अभी अलग 
नहों हुये थे। दूसरी स्थिति में हम इस सभ्यता में बतेन बनाने की कलाओं 
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का स्थानोय-विकास पाते हैं। कौकेशश पर्वत के उत्तरी डाल-प्रदेश १र 
मेसोपोटेमिया की सभ्यता का तीत्र प्रभाव पाया गया हे । यहां राजाओं 
या ऊच्च वर्ग के कब्र पाए गये है । इन कब्रों से काफी बहुम्ल्य चीजें 
मिली हैं । ऐसा मालम पड़ता हैँ किये कब्र आक्रमणकारी आययये-नेताओं 
के हों, जो अपनी जन्मभमि छोड़ कर नये देशों को लूटने चले हों। 
आयेजातियों का देशान्तर-गमन का इतिहास का श्रीगणेश शायद यहीं 
हो । बहुत सम्भव है कि ईरानिअनों व भारत के आर्यों के प्‌ वर्जो ने पहले- 
पहल लटेरे बन कर ही इन रास्तों का पता पाया, जिन पर आगे चल 
कर वें भारत व ईरान पहुंच सके । दूसरी शाखा उत्तर की, ओर.बढ़ी 
और बाल्टिक प्रदेश-लिथूनिया, व स्केन्डिनेभिया पहुंची । फिर यहां से, 
दक्षिण-पूर्व यो र॒प-डेनूब की घाटी में आर्थ-सम्यता फंली । इन्हीं प्रमाछ्षों के- 
आधार पर श्रेडर (5८779८५८०) साहब फरमाते हँ--“दक्षिण रूस 
के चारागाह में ही इन्डो-यू रोपिअनों की सबसे प्राचीन क्रीड़ामूमि थी। 
हमारी जाति का प्रथम निवासस्थान की खोज हमें यहीं करना हूं ।' 


दक्षिण रूस ही आर्यो की जन्मभूमि थी-यह विचार के विरुद्ध भी 
दली लें दी जाती हैं। यह भाग समुद्रतटवर्ती है, मछली का ज्ञान यहां के लोगों 
को बहुत पहले ही हुआ होगा । नमक से भी ये जरूर ही परिचित रहे होंगे । 
पर मूल-आर्य-भाषा में समुद्र, नमक व मछली शब्द का अभाव हैँ । इस 
कारण ,बहुत से विद्वान दक्षिण रूस में आर्यो का प्रथम निवास स्थान नहीं 
मानते हैं, बल्कि वे यह सम्भव समझते हैं कि अपने देश को छोड़ने के 
परचात्‌ आर्यों का यह दूसरा वासस्थान (6८07रत79 ॥0776) 
रहा हो । 





१. है 5 यंग्र घाह छाए छा 856फा रिपडडंंत विदा: (6 
४2९76 ०04#76 70 ब्यटालाई एला०णव छा स्गात0-%पएठककुटबच 
66एटी0ऊखल0, पीह 0०0॒३्यञाढव ४06 ० 0प् 78८0 35 (0 ॥॥6 


]07छ6त6 ७7-9८॥2८52/- 
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मध्य एशिया (? ) 

एशिया में भी कई क्षेत्र हैं जिन्हें कतिपय विद्वान लोग आर्यो की 
जन्मभूमि समझते हैं। साइबेरिया या पामीर प्लेटो में मूल-आये-सभ्यता 
नहीं विकसित हो सकती थी। पर कास्पिअन समृद्र के पूरब मध्य-एशिया 
((८टगा72] 23४9) कई विद्वानों के विचार में आर्यों का प्रथम 
निवास-स्थान था । संस्कृत और जेन्द भाषा का रूप कई दिशा में योरप की 
आये भाषाओं की तुलना में अति प्राचीन है । ऐतिहासिक काल में 
मध्य एशिया से कितन बार जातियों का देशान्तर-गमन हुआ हैँ, और 
संसार के अधिकांश भाग इन आक्रमणों की चपेट में आए ह, जैसे 
शक व हुणों का आक्रमण। आर्य भाषाओं के समान-शब्दों का 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर कुछ विद्वानों का यह विचार 
है कि मृल-आये लोग मौंगोल व हुणों के निकट पड़ोसी रहे 
होंगे । कास्पिअन समुद्र के पूरब व वक्‍्शश झील तक फंला हुआ मध्य- 
एशिया का चारागाह में अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु, प्रासांगिक पेड़- 
पौधे, पशु और तेज घोड़े मिलते हैँ। आये यहाँ वज्जारों का जीवन 
व्यतीत करते थ। गड़रिये भेंड चरात॑ और लोग ऊनी कपड़ों का 
व्यवहार करते थे। आय भाषाओं को भाषाविज्ञान के विशारद्‌ “सौ 
(7प्राव/८60| दछब्द क॑ उच्चारण के आधार पर दो भागों में- 
६४९ और (आंप्रा7 में बाँटते हें। योरप की आर्य भाषाएं 
(€7०प्राग समूह की हैं, और संस्कृत व जन्द 52/07 की। आर्य 
भाषाओं का यह अन्तर मध्य स्थित केन्द्र में हो हुआ हेगा। एशिया और 
योरप सीमा पर स्थित दक्षिण रूस इसी कारण आर्यों की जन्मभूमि 
समझा गया था। पर हाल ही में एशिआई तुर्कीस्तान में तोखारिओं 
की एक प्राचीन भाषा (८€गराण्या समूह की मिली हैँ । इस कारण 
मध्य एशिया ही आर्योीं का प्रथम क्रीड़ाभूमि रहा हो ऐसा विद्वास जोर 
पकड़ रहा हूं । ऐसा समझा जाता ह कि मूल आर्यों की शझाखाएं 
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देशान्तर गमन के लिए जब निकली थी, उसी समय आयेंभाषा के 
दो रूप---(।८70प77 और $29/027 हो गये थे | मध्य एशिया से आर्यो 
का देशान्तरगमन के मार्गो' का भी परिचय मिलता हूँ । यहां से पश्चिम 
की ओर पहली शाखा मुड़ी और योरप की जातियों की उत्पत्ति हुईं। 
इसके पश्चात्‌ एक दूसरी शाखा बल्ख आई, और यहां भारत के आये 
व ईरानियनों के पूर्वज बहुत दिनों तक साथ रहे। बल्ख इन आर्यो 
([700-2%॥9०78 ) का दूसरा निवास-स्थान रहा। यहीं उस भाषा 
का विकास हुआ जो संस्कृत और जेन्द भाषा की अतिसन्निहित 
(77777207302८) पूव॑ज हैं। यहाँ से एक शाखा ईरान की ओर गई, 
और वहाँ से एक जत्था भारत की ओर चल पड़ा । वह भी सम्भव हे कि 
बल्ख से ही एक शाखा भारत की ओर, और एक शाखा ईरान की ओर 
चल पड़ी । ु 

मध्य-एशिया बहुत विस्तृत प्रदेश हैँ कास्पिअन समुद्र से लेकर 
पूर्व में तरिम जलाशय तक । इस क्षेत्र में मूल आर्यो को अपनी सभ्यता 
का विकास व भाषा को स्थिर करने में उचित समय व स्थान* 
प्राप्त था | यहां भेहं की उपज हो सकती थी, इसलिए वे अन्न को 
कटते थे। आबादी बढ़ने पर या पृवं के वच्जारों के लग तार 
दवाव से आये की कई श्ाखाएं अपनी जन्मभूमि छोड़ कर बाहर 
निकल पड़ीं। दक्षिण रूस और बल्ख इन [दो धाराओं के गौण 
निवास-स्थान हो गये। यहां की जलवायू व पशु पोवे मध्य- 
एशिया की जलवायु व पशु-पौध से बहुत भिन्न नहीं थे। इसीलिए 
इन दो क्षेत्रों में एक को विद्वान छोग भ्रमवश भार्यो की जन्म- 
भूमि समझते हैं। 
बलल्‍्ख (? ) 


संस्कृत और जेन्द भाषा की समानता व प्राचीनता के आधार पर 
बहुत से विद्वान आर्यो का निवास-स्थान वल्ख (82८॥79 ) मानते हैं 
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आवेस्त और वेद की भाषा में सचमच काफी समानता हैँ। यहीं से दो 
शाखाएं विपरीत दिशा में चल पड़ीं, एक ईरान और हिन्दुस्तान की ओर 
और एक पश्चिम योरप की ओर | ईरानियनों के प्राचीन साहित्य में 
अपने पूर्व निवास स्थान (/7५०7- ४7००) का उल्लेख आता हैं, 
और यह भी बताया गया हैँ कि किन परिस्थितियों में आर्यो को अपना 
देश छोड कर ईरान आना पड़ा। इसके आधार पर बल्‍्ख को ही 
ईरानियनों (आर्यों ) का अग्रिम क्रीड़ा-कन्द्र माना गया हे। पर यह भी 
सम्भव हैं कि बल्ख-म॒ल आर्यो का गौण निवास-स्थान हो, जहां से 
ईरानियनों की शाखा निकली हों, और इसलिए इनक लिए बल्ख ही मुख्य 
निवास-स्थान था । 
भारतवष (? ) 

भारत के कई पंडित भारत को ही आर्यों की जन्मभूमि सिद्ध करने 
की चेष्टा करते रहे हैँ। गंगा-यमृना की अन्‍्तत्रेंदी (मध्यदेश), काश्मीर, 
या मध्यहिमालूय प्रदेश, या मुल्तान प्रभृति क्षेत्रों को मलआर्यों का 
निवास-स्थान का श्रेय दिया गया हँ। इस विचार की पुष्टि में कई 
प्रकार के तर्क दिये जाते हैं। वेद आर्यो' का सबसे प्राचीन ग्रन्थ हें, 
और इसमें कहीं भी आरयों का बाहर से आने का जिक्र नहीं हैँ, और 
न दूसरी जन्मभूमि का उल्लेख हँ । संस्कृत मूल-आरयें भाषा की सबसे 
प्राचीन और शाद्ध प्रतिनिधि है, इसलिए यह अधिक सम्भव हूँ कि 
इसके बोलनेवाले ही मूलआये हों। यहीं यह भाषा परिएणं हुई। 
यह समझना अनुचित है कि यहां आकर आर्यो ने भाषा को परिपूर्ण 
किया हो, ओर जहां से आये वहां भाषा इतनी परिपूर्ण न हो। 
भारत में मूल-आर्य भाषा में याए गये पशुलौे अधिकतर मिलते हूं। 
और जो नहीं मिलते जेंसे बीच (7८८८१) नामक जंगलो, वक्ष 
शायद योरप में जाकर आर्यो को मिला, और इसलिए यह शब्द संस्कृत 
में नहीं हैं। बाघ व सिंह शब्द योरप की आयंभाषाओं में नहीं हूँ 
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क्योंकि ये पशु वहाँ नहीं पाए जाते हैं इसलिए उन्होंने इनके झर्न्दों 
को बहुत पहले ही त्याग दिया हो। भारत से बाहर ऐतिहासिक काल में 
लोग गये हैँ, उपनिवेश स्थापित किये हैँ, और अपनी संस्कृति फैलाई 
हैं। इसलिए यह बहुत सम्भव हूँ कि यहीं से लोग ईरान, और योरप 
गये हों। इस विचार के पोषक यहां तक कह डालते हैं कि परश्शियन, 
यवन, शक, पललव व कम्बोज सब भारतीय आये थे। इनके विचार 
में हिटाइट क्षत्रिय हैं और सुमेरिअन ब्राह्मण हैँ। सिन्ध्‌ -कांठे की 
सभ्यता आयें-सभ्यता है। आर्यों का सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक 
वेद हें, इसलिए वेदिक आय॑ ही मृछआये थे ओर भारत के निवासी थे। 
अन्य आर्यों में भी अपने इतिहास व संस्कृति के उपाख्यानों को बचा 
रखने की प्रवृति है। यवनों ने होमर के महाकाव्य को सरक्षित 
रक्‍खा । इसलिए यदि योरप की आय॑ भाषाओं में वेद की समकालीन 
पुस्तक नहीं हैँ तब इससे यही निर्णय किया जाना चाहिये कि ये आये 
जातियां वेंदिक आये के समकालीन नहीं थे। वेदों के काल के परचात्‌ 
ही भारत से आर्यजातियों के उपनिवेश-स्थापक योरप गये होंगे । 


यह विचार कि भारत ही आर्यो की जन्मभमि हें, बहुत ही आकर्षक 
होते हुये भी सर्वमान्य नहीं हैं। यदि आये भारत के ही वासी थे 
और यही से दुर्गम पथों से होते हुये एशिया और योरप में फंले तो उन्होंने 
पहले प्रे भारत को क्‍यों नहीं आर्य बना लिया। द्राविड़ व मण्डा व 
संथाल भाषाएं व सभ्यताएं भारत में क्‍यों टिकतीं ? सम्‌चा दक्षिण 
भारत और उत्तर भारत के भी कुछ भाग जैसे मध्यभारत व मध्यप्रदेश 
व छोटा नागपुर और उड़ीसा के कुछ हिस्से अनायं-भाषी हैँ । बल- 
चिस्तान में ब्राह्मय भाषा की उपस्थिति महत्वपूर्ण हैँ । यह भाषा द्रविड़- 
जात की है। इन स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता 
हैँ कि पहले करीब करीब पूरे भारत में द्राविड़ भाषा का बोलवाला था और 
आर्यो' के आक्रमण के परिणाम-स्वरूप द्राविड़ छोग दक्षिण में जमा हो 
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गये। पर उत्तर में ब्राह्य भाषा उनके इतिहास की निशानी हैं। 
ऋगवेद मे गंगा का जिक्र सिफे एक बार हैं और नदियों का विवरण 
पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। अफगानिस्तान की नदियों का जिक्र हू । 
इससे यह पता चलता हैँ कि ऋगृवद के समय में आर्य पंजाब ही तक 
फल सके थे, और उनके विस्तार की दिशा पश्चिम से प्रवब थी, न कि 
प्रव से पश्चिम । भाषाविज्ञान के पंडितों का मत है कि लियूविनिअनो 
की भाषा संस्क्ृत भाषा से भी अधिक प्राचीन हें। आयंभाषाओं की 
तुलना के बाद जो मूलआर्य्॑राषा का रूप निकाला गया हू उसमें व्याध्र, 
सिंह पर्यायवाची शब्दों का अभाव हैँ । पर ये जंगली जानवर भारत में 
बराबर पाए गये हैँ, और यदि आर्यभाषा व आयंजाति की उत्पति यहाँ 
ही हुई थी, तो मूलआयंभाषा में य॑ शब्द अवश्य मिलते । इसी तरह 
आयंभाषा में जिन पेड़-पौधों के नाम-जैस बीच (8८८८४) मिले हैं 
उनका संस्कृत भाषा में अभाव हें। एक बात और भी ध्यान देने योग्य 
हैं कि योरप में आयंभाषाएं प्री तरह विस्तृत हूँ पर एशिया में दो-चार 
ही आरयंभाषाएं ह और वे भी इधर-उधर फंली हुई हँ। इससे तो यही 
अनूमान सही मालम होता हे कि आर्यों का मूलस्थान योरप या 
योरप के अति निकट हो रहा होगा, और वहीं से आयें ईरान 
व भारत आए होंगे। भाषाविज्ञान के विद्वानों के अनुसार प्राचीन 
संस्कृत पर भी द्वाविड़ व मुन्डा भाषाओं का प्रभाव हे, और इन 
भाषाओं के शब्द इसमें पाये जाते हैं। इन सद तककों के आधार पर 
भारत को आर्यो का प्रथम निवासस्थान समझना उचित नहीं प्रतीत होता 
हैं । आर्यो ने भारत पर उत्तर-पद्चिम की ओर से आक्रमण किया, और 
द्राविड़ और मुन्डा भूति (&प्र5770८) जातियों वा भाषाओं का उनकी 

भाषा व संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। हरप्पा'-सभ्यता को अधिकतर 
विद्वाव आर्यों के पहले की सभ्यता मानते हैं। मातृदेवी की पूजा, 
नागरिक सभ्यता का विकसित रुप, मछली का व्यवहा र, आक्रमण-निवा रक 
अस्त्रों का अभाव, शिवपूजा, लिंगपूजा इत्यादि हरप्पा-सभ्यता को अनाये 
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सभ्यता प्रमाणित करते हैँ। हरप्पा-सम्यता का काल २५०० ई० पू ० 
से १५०० ई० पू० माना गया है । ऋगवेद का वर्तमान रूप १५०० 
१००० ई० पृ०म॑ ही स्थिर हुआ होगा। आवेस्त और ऋग्वेद के 
समय में बहुत फर्क नहीं है, और आवेस्त का काल १००० ई० पू० से 
पहले नहीं माना जा सकता। अत: यह स्पष्ट हूँ कि हरण्पा की 
अनायं-सभ्यता बेंदिक सभ्यता क पहले की हूं । कई विद्वान हरप्पा- 
सभ्यता को द्वाविड़-सभ्यता मानते हैं। भावा-विज्ञान के आधार पर 
प्राचीन द्वाविड़ सभ्यता का जो रूप कालवर और आयगंर साहब ने 
बताया हैँ बह हरप्पा-सभ्यता से बहुत अंशों में मेल खाता है । भाषाविज्ञान 
की पंडित हिन्दू-सभ्यता पर द्वाविड़-सभ्यता का काफी प्रभाव पाते है। 
वेद में भी अनारयों का प्रसंग आया है । इसलिए हम यह निष्कषं पर 
आते हूँ कि आर्यो के पहले उत्तर भारत में द्वाविड़ों की सभ्यता थी, 
ओर आर्यो' ने बाहर से आक्रमण किया और में द्वाविड़ों को 
सिन्वु-गंगा की काठें से मार भगाया; पर द्राविड़ सभ्यता की छाप हिन्दू- 
सभ्यता पर पड़ी । 
आर्यो का फेलाबइ--हिटाइदू (हित्ती) ओर कस्स-। 

आर्यो' के मलस्थान के विषय में हमने ऊपर कई विचारों का 
अध्ययन किया, पर कोई भी मत अभी तक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं 
हुआ है। हमें अब आर्यो के इतिहास पर विचार करना हैं। मध्य और 
पूर्व एशिया-माइनर में १९५० ई० पू० के बाद हिटाइट (हित्ती) 
पाए जाते हैं। हिदाइद (हित्तो) भाषा शुद्ध आये-भावा तो नहीं 
थी, पर आर्य-भाषा का इस पर गहरा प्रभाव अवश्य था ॥ 
हिटाइट या तो स्वयं आये थे, या आर्यो के बहुत निकट के 
पड़ोसी । १९५० ई० पू्‌० एसिया माइनर में असीरिया के सांस्कृतिक 
उपनिवेश पाये जाते हैं, पर उसके बाद उनका पता नहों चलता और 
हिटाइट्‌ इतिहास में प्रवेश करते हँ। अत: हिटाइट (हित्ती) लोग 
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एशियामाइनर में बाहर से आए, और वे बहुत द्रसे नहीं आये थे। 
पश्चिम से तो कभी नहीं आये थे क्योंकि एशियामाइनर के तट पर उन्होंने 
अपना राज्य पहले-पहल नहीं स्थापित किया था। हिटाइट आर्योीं के 
मलस्थान से एक छोटो गिरोह में निकले, और शायद काला समुद्र 
और काकेशश पहाड़ों के किनारे होते हुय॑ दक्षिण-पश्चिम टारस-पहाड़ 
के उत्तरी भाग में उतर आए। इतिहास में हम आर्यों को यहीं सबसे 
पहले पाते हैं। हिंटाइटों का देशान्तर-गमन शज्षीघ्र आनंवाले आर्यों के 
विश्व-व्यायी देशान्तर-गमन का प्रतीक था। 

हिटाइटों के पश्चात्‌ इराक (मेसोपोर्टमिया ) में सत्रहवीं शताब्दी 
के अन्त और सोलहवीं शताब्दी ई० पृ० के प्रारम्भ में कस्सजाति का 
आगमन होता है । प्राचीन साहित्य के अनुसार ये लोग (7९ 35»(८४ ) इराक 
में प्रव से आए। कस्स-नेताओं के नाम आये हैं. और इनलोगों ने तेज 
घोड़ों से जुता हुआ रथ की मदद से वेविलोन के प्रथम वंश के साम्राज्य 
का अन्त कर दिया । हम्म्‌ राबी के समय में ही कस्स व्यापारी व दुस्साहसी 
पुरुष इराक की भूमि पर छिटपुट तरह से आते रहते थे। कस्सजाति 
का आगमन और हम्मूराबी द्वारा स्थापित साम्राज्य का पतन से यह ज्ञात 
होता हैँ कि आर्य अब अपने मलस्थान से देशान्तरगमन के लिए बड़ी २ 
गिरोहों में निकल पड़ें थे। आये अब विद्व-सभ्यता के इतिहास पर 
छाने लगे। 
मित्तानी (वाया ) 

१५वीं व १४वीं शताब्दी ई० पू० आर्य-शब्द भित्तानी के राजाओं के 
नाम में पाए जाते हैं। मित्तानी का प्रदेश तिधरिस-यूफ्रेटिस के उत्तरी 
क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान आरमिनिया (आराम) कहते हैं। मिश्र 
और हिटाइट राजघरानों से इनका सम्बन्ध था । इन राजाओं के नाम 
आर्य हैं, जैसे दश्रत्त (दशरथ), सुतरन (सुतर्ण) इत्यादि। हिठाइट्‌ 
और मित्तानी में १३८० ई० पू० एक सन्धि हुई थी। इस सन्धि की 


श 
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एक प्रतिलिपि हिंटाइट्‌ की राजधानी बोघजक्यूई (5098॥924एं८) 
में मिलौ है। इस सन्धि में दोनों दलों ने अपने देवताओं की शपथ 
ली थी। मित्तानी देवता ं के ना हैं मि-इत्‌-तू-अस, उ-रु-वू-न- 
अस, इन्‌-द-र और ना-स-ति-इया-न । ये वेदिक मित्र, वरुण, इन्द्र और 
नासत्य हूँ। ध्यान देने की बात हे कि मित्र वरुण का द्वन्द रूप हूँ, और 
नासत्य भौ बहुवचन में हूं। ये शुद्ध वेदिक रूप हैं। इस प्रमाण से यह 
तो स्पष्ट हूँ कि वेदिक आय॑ ओर मित्तान्निओं के देवता एक थे। बोघजक्य्‌ ई 
में पाए हुये लेख-पन्नों में किकक्‍्कुली नामक मित्तानी द्वारा लिखा हुआ 
रथदोड़ ((५97700-7/2८८) पर एक पुस्तक हूँ। यह भी सन्धिपत्र 
के समकालीन द्वी हैँ । इस पुस्तक में रथदोड़ के प्रत्येक मोड़ के लिए 
पारिमाषिक ('८८!४४८४/) शब्द हूँ, जो कि संस्कृत से बहुत मिलते- 
जुलते हैँ, ज॑ंसे ऐकवर्तेन्न, तेरवर्तन्न, पन्जूवतंन्न, शत्तवतंन्‍न । संस्कृत 
वर्तनम्‌ (मोड़), एक, तू, पञ्च के हौ ये रूप हैं। इसी पुस्तक में 
सनिकों का कुलीनवर्ग (गए ग्रण०त7) को मरिअन्नु 
((29772770 ) कहा गया हूँ। संस्कृत में आये का अर्थ एक कुलीन 
- वौर पुरुष हूं। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के आदं और मित्तान्निओं 
में घनिष्ट सम्बन्ध था। डा० जाइल्‍स साहब के विचार में मित्तान्नी 
भारत में पदिचिम से जानेवाले आय॑ थे। पर यदि चौदहवीं शताब्दी में 
आये आराम ' में ह्वी थे, तो भारत पहुंचने में भी कुछ समय लगा होगा, 
पंजाब पर विजय करने में भी कुछ वस्त लगा ही होगा । ऋगवेद की 
ऋचायों की रचना उस समय द्वी हुई होगी जब कि आये लोग अपने 
पूर्वेनिवासस्थान की याद भी भूल गये होंगे। इस आधार पर भारत में 
आयों का आक्रमण ११००-१००० ई० पृ० के पहले नहीं हो सकता 
है, पर यह सम्भव नहीं हूँ क्योंकि ऋणगवेद की सभ्यता, ओर उसकी कुछ 
ऋचाएँ रचना १५०० ई० पू० के लगभग ही हुई होगी। अतः: 
यह भी नामुमकिन नहीं हूँ कि भारत से ही, या हिन्द-इरानियनों के संयुकक्‍त- 


१४६ 


काल में ही पूर्वसे एक जमायत पश्चिम की और चल पड़ी, और आराम 
में बस गई। उनके देवता, और उनकी भाषा व सभ्यता हिन्द-इरानी 
सभ्यता रही। अनारयों के झुण्ड में बहुत दिन तक वे टिक नहीं सके, और 
अन्त में उनका, कस्सों का व हित्तियों का नाश ही हो गया। 

बल्ख में भी आयेंजाति की एक बड़ी शाखा ईंसा से २००० वर्ष 
पूर्व के लगभग आकर बस गई थी, और यहीं से हिन्दुकश पव॑त को छांघ 
कर आये भारत में पहुंचे। २००० ई० पू० के लगभग आयंजातियों का 
मल स्थान से देशान्तर-गमन प्रारम्भ हुआ । यह न एकबार और न एक 
समंय हुआ । यह क्रम सदियों त्तक चला। योरप, भारत और 
और ईरान में आयें स्थायी रूप से बस गये | 


भारत म आय 

भारत में आर्यों का प्रवेश का सीमित ज्ञान हमें प्रातत्व-विज्ञान 
और प्राचीन साहित्य से मिलता है। हरप्पा-सभ्यता का पतन और 
उत्तर-पद्चिम में जातियों के उथलपृथल में बहुत संबंध हें। बल- 
चिस्तान की झोब-घाटी में स्थित राना-घुन्डाई के टीलों की खुदाई से 
यह पता चलता है कि किस प्रकार हरप्पा की द्ान्तिप्रिय सभ्यता पर 
आघात हुआ। राना-घुन्डाई की हरप्पा सभ्यता के समकालीन सतह 
(८ए८ ) के ऊपर इन क्षेत्रों म आग लगाकर बर्बादी कर देने का स्पष्ट 
प्रमाण हें । इन जल हुए सतह के ऊपर जो मिट॒टी के बतंन मिले हैं 
वे पहले के बतेनों से भिन्‍न शैली के हैं। यह शैली जरा भद्दी 
हैं। यह नये और कुछ कम सभ्य जाति के आग्रमन का प्रतीक हैँ । पर यह 
संस्कृति भी जला दी गई, और इसके बाद जो नयी सभ्यता 
स्थापित हुईं उसके मिट्टी के बतंन बिना रंगे हुये हैं, और इन 
पर नये प्रकार के चित्र (6८8४7) बनाए गये हैं । यह नयी जाति के 
आगमन का श्रमाण हू। अतः यह स्पष्ट हैं कि इस समय उत्तर बल- 
चिस्तान में अराजकता, अज्ञान्ति, आमलगी व लूटपाट का बोलबाला 
था। बलूचिस्तान के नाकक्षेत्र में भी यही दृष्य मिलता हूँ। दक्षिण 
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बलचिस्तान में शाही-तुम्प की एक टीले की खुदाई से हरण्पा-सभ्यता के 
समकालीन सभ्यता का पता चला हैं। पर हरणप्पा-सतह के समय के एक 
उजड़े हुये गांव में कब्रिस्तान मिला है, जिनमें १२ कन्नें पाई गई हैं । इन 
कब्रों में मिट॒टी के बर्तन, ताम्बे के औजार व गहने, पत्यरों के बने 
आभषण्ण मिले हैं। मिट॒टी के ये बतेन मजबूत और अच्छे हूं। इन: 
बर्तनों के ऊपर जो चित्रकारी हैँ वह घेरे में हैं, या चौखटे में हूं। इस- 
प्रकार के बतेन पश्चिम में पिया की सीमा पर पाए जात &। इसका: 
- समय २००० ई० पू० माना गया है। इसमें एक कब्र में ताम्बे का 
माला, और सूराखदार-कुल्हाडी भी मिली हूँ । हेरप्पा सभ्यता 
से ये चीजें भिन्‍न हैं, और इनकी समानता हम इंरान के प्राचीन 
खन्‍्ड॒हरों में पाते हैं, जिनका समय करीब २००० वर्ष ईं० पृ० हे । 
दक्षिण बलचिस्तान में इन चीज़ों का पाया जाना इस अनुमान की 
पुष्टि करता हैँ कि करीब २००० इं० पू० दक्षिण-परश्िया से होते 
हुये लोग यहाँ पहुँचे। एक कन्न में ताम्ब का भाला और सूराख-दार 
यद्ध कुल्हाड़ी (892#70८ 998706-95९८ ) प्राप्त हुईं हें। यह 
कुल्हाड़ी 'हरप्पा' की नहीं, वरन्‌ मेसोपोटेमिया की समकालीन कल्हाड़ी 
से मिलती है, और दक्षिण रूस के सर्दारों के कब्र में, जो मंसोपोर्टमिया 
की सभ्यता की सीमा पर स्थित है, मिलो हूं । झ्ाही-तुम्प के कढ्रों में 
जो ताम्ब्रे की मुहरें (5८878 ) मिली है उनका पारचात्य संबंध और 
भी स्पष्ट हैं। जिस सैनिक की कब्र में यह कुल्हाड़ी और भाला 
मिला है उसकी खोपड़ी की जांच वैज्ञानिकों ने की है, और उनका 
विचार यह है कि यह मनृष्य समिश्रचित जाति का है, और कास्पिअन जाति 
के बहुत समीप है । इन सब प्रमाणों के आधार पर यह कहना असंगत न 
होगा कि यह कब्रगाह नये आगन्तुकों का हैँ, जिनका अभिप्राय शझान्ति- 
पूर्ण व्यापार नहीं वरन्‌ नये देशों का जीतना था। 

मोहन्जोदाड़ो के अन्तिम दिलों में 'हरप्पा-सभ्यता और दक्षिण 
बलचिस्तान की 'कल्ली -सम्यता का सम्बन्ध अधिक दृढ़ माल्म होता 
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हैँ ! ऐसा बहुत सम्भव हू कि जब नयी जातियां इस क्षेत्र में गड़बड़ी मचा 
रही थीं, तब यहां के शान्तिप्रिय निवासी, कलाकार या शिल्पकार 
सिधुकांठे में शरण लेने आए, क्योंकि यहां की सभ्यता और उनकी सभ्यता 
में घनिष्ट सम्बन्ध था और पारस्परिक तिजारत बहुत था | पर क्या 
थे लोग इन जातियों के आक्रमण से बच सके ? नहीं, इन नयी जातियों 
नें इनका पीछा न छोड़ा और किरथार पववेत की श्रेणी पर से घनी 
और उदच्चत आबादियों को देख कर इन्हें लटने की इच्छा वे नहीं रोक सके। 
अान्हुदारो, झुकर और लोहुम्जोदारों की खुदाई ने हरप्पा-शहरों के पतन 
के इतिहास पर नयी रोशनी डाली हूं । झुकर-सभ्यता हरण्पा-सभ्यता के 
तुरन्त बाद की हैं। इस काल के ब्तेनों को शलियों में हम “आमरी' 
“हरप्पा' और कुल्ली' (दक्षिण बलूचिस्तान) शैलियों का सम्मिश्रण 
पाते हैँ। विदेशी प्रभाव का अभाव सा ही हू । अतः यह अनुमान 
होता हँ कि इस समय इस प्रदेश (762707) में उपद्रव या अश्यान्ति 
थी । 'हरप्पा'-साम्राज्य का पतन और नयी जातियों का उत्तर-पद्चिम में 
आगमन के फलस्वरूप देशीय झुक र-संस्क्ृति का जन्म हुआ | झुकर-महरों या 
जन्तर 'हरप्पा-मुहर या जन्तरों के रूपरंग (6८8287 ) से बहुत भिन्‍न हूं 
और उन्तका सम्बन्ध परिचम एशिया से साफ मालम होता हैं । 
कुछ पत्थरों के मुहर तो शाही-तृम्प के कब्रगाह में पाए गये मुहरों से 
बहुत मिलतं-जूलते हैं । कुछ मुहरों पर जानवरों के चित्र सुमेर व इलम 
से प्रभावित हैं, भारतीय तो वे हैं हो नहीं। एक महर पर ग्रथी 
हुई गाँठ का चित्र हँ (777090८0-८0-92/0:०८०४) जिसका 
सम्बन्ध एशिया माइनर के हित्तीयों ([970070८8 ) के महरों से हे। पत्थरों 
के दानों ( $007८-82८205 ) की भी यही कहानी है । सूराखदार 
कुल्हाड़ी भी शाही-तुम्प की कुल्हाड़ी से मेल खाता हूँ । झुकुरकालीन कोटा 
(बाल का) प्राचीन सूुमेर के कांटों ऐसा हँ । हड्डी के बने टकुवे 
मिलते हें जिनका 'हरप्पा-काल में पूर्णतः: अभाव है । झुकरकालीन 
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औजार हरप्पा काल के औजारों की तुलना में शुद्ध और प्राकृतिक हैं 
( पा807705702(८0 ) | उजड़े हुये शहरों में रहने के लिए इन 
लोगों ने जो निम्न प्रकार की कुटिया (0ए८) बनाई इससे 
भी इनकी सभ्यता का बबेर रूप ( ऊ्ैश027८ ) का पता चलता 
है। झकर-सभ्यता और शाही-तुम्प में पाई गयी चीजों में बहुत 
समानता हैं । अत: हम इस परिणाम पर पहुँचे कि इस समय दक्षिण बल- 
चिस्तान और सिन्धु-घाटी में विदेशी जातियों का प्रवेश हुआ। ये 
लोग या तो स्वयं आक्रमणकारी थे या आक्रमणकारियों के दबाव के 
फलस्वरूप इस ओर भागे आ रहे थे। इस समय के मिट्टी के बर्तेन 
भले ही स्वदेशी-शली के हों, पर धातुओं के उपकरण व मूहरें तो विजा- 
तीय ही हैं। मोहन्जोदाड़ो के सबसे उपर वाले तह (जो 
अन्तिमयुग का हैं) में जेवरों और बेशकिमती चीजों के ढेर 
मिले हैं । ताम्बे के औजारों के सबसे बड़े ढेर मोहन्जोदाड़ों 
के अन्तिम समय में ही पाय गये हैं। यह सब संकटकाल व अनिश्चित 
समय के उदाहरण हैं, जब लोग अपने बहुमूल्य सामान इकटूठे 
करके जमीन में गाड़ने लगे थे। समय के मकान इस पूर्व की तुलना में 
बहुत निम्नकोटि के है। नगर-बोजना का सिद्धान्त छोड़ दिया गया है । 
बतेन के भटटे शहर के बीच ही में पड़े मिले हैँ; एक तो बीच सड़क पर 
पाया गया हैं। नगर-योजना के सिद्धान्तों की अवहेलना, संकट का भय, बड़े 
बड़े मकानों को छोटे-छोटे भागों (£95 ) में बांट देना यह सब या तो 
वास्तविक विदेशी आक्रमण या, आगामी आक्रमण के सूचक हैं। सड़कों 
पर सेकड़ों अस्थिपं ज र का पाया जाना और सीढ़ियों पर छाशों के ढेर मिलना 
यह सिद्ध करता हैँ कि शहर पर आक्रमण हुआ था, और लोग मृतकों का 
यथोचित संस्कार छोड़ अपनी जान बचा कर भागने में लगे थे। 
मोन्हजोदाड़ो में ताम्बे का एक बसूला, (/५5८-००2८) , जिसमें डन्डे की 
मुठिया के लिए सुराख हूँ, पाया गया है। धातू्‌ की बनी ऐसी चीजं 
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'हरप्पा-सभ्यता' में नहीं पायी जाती है, पर मेसोपोटमिया और' उत्तर-पशिया 
में ऐसे उपकरण पाये जाते हैं । इस बसूले की उचित तुलना हम 
शाही-तुम्प के कब्र में पाये हुये कुल्हाड़ी से कर सकते हैं। मोहन्जोदाड़ो 
में.यह पश्चिम से आय हूँ और युद्धोपयोगी है। इसका काल ईसा से 
२००० वर्ष शताब्दी हैँ । मोहन्जोदाड़ो में ताम्बे की तलवार या छरे पाए 
गये हे, जिनके आकार (0८५27 ) 'हरुप्पा” परम्परा से भिन्‍न हैं। इस 
तरह को तलवार फिलस्तीन में १८००-१५०० ई० 7० काल की 
मिलती हैँ । मोहन्जोदाड़ो में पिछले दिनों के एक घर के आँगन में एक 
कब्र मिला हैं, जो कि आक्रमणकारी का मालम होता है । 

- हरप्पा में मी उपद्रव और नयी जातियों के आगमन के प्रमाण मिल 
हैं । हरप्ता का किल्म का टीला की चोटो पर ई टों को लूट कर ले जाने 
का प्रमाण हें। किले के अन्तिम दिनों की किलाबन्दी बहुत निम्न- 
कोटी की है और पूर्व के भग्नावशेषों व मलवों (प८०75) पर स्थित 
है । यह स्पष्ट हुँ कि हरप्पा के बुरे दिन भा गये थे, ओर पतन के 
पश्चात्‌ यह साधारण किलेबन्दी की गई थी। मूल हरप्पा-सभ ता के 
पतन क॑ बाद नयी जातियों क॑ आगमन का निरिचित॒ प्रमाण ऊपरी सतह पर 
पाया गया कब्रगाह हूं । 'हरप्पा-कालीन कब्रगाह से यह कबत्रगाह एकदम 
भिन्‍न ह॑ । मूर्दा गाड़ने की प्रथा भिन्‍न है। १४० से अधिक कब्र पाये 
गये हैं । इन कब्रिस्तानों में जो मिट॒टी के बतेन पाएं गये हे वे - 
कालीन मिट्टी के बतंन से भिन्‍न हैं । इन बतंनों पर कई प्रकार के तारों, 
फौधों, सीधी और टंढ़ी रेखाओं का मिश्रण और टेढ़ो-मेंढ़ी रेखाओं के चित्र 
पाए जाते हूँ । जानवरों व चिड़ियों को जिस प्रकार चित्रित किया गया 
हँ वह हरप्पा-काल के लिए अनूठा है । कुछ चित्र प्राकृतिक नहीं वरन्‌ 
लाक्षणिक (5>97770070) हूँ। बतंनों की यह परम्परा प्राचीन-पूर्व॑ 
की संस्कृतियों के बर्तन बनाने की ज्ञात परम्पराओं से एकदम भिन्न हैं। 
प्-एक्ालाए के लोग हरप्पा में आमन्तुक ही थे। कहां से वे आये 
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और उनका कया इतिहास रहा कहना अभी मुश्किल है । इस सम्बन्ध में 
कुछ और मनोरंजक बातें मिली हैं। हरप्पा से ३००मील पदिचम राजानपुर 
और हजारों मील पू रब रांची जिले में, और गंगा की घाटी में .ताम्बे 
के औजार व अस्त्रों के ढेर गड़े मिले हैं। ये चीजें हरप्पा-सभ्यता ओर 
उससे प्रभाचित समकालीन संस्कृतियों की परम्परा की हैं । इससे यह तो 
निष्कर्ष स्पष्ट ही है कि 'हरप्पा' की धातुशोधन-विद्या का पद्िचम- जोर 
फ्वे में प्रचार हुआ । पर यह सोचना भी असंगत नड़ीं होगा कि 'हरप्पा - 
कालीन शहरों की बर्वादी के समय, विदेशी आतक्रमणों के परिणम-स्वरूप, 
सिन्धु-कांठे के कारीगर व घनीमानी छोग अपने बहुमूल्य उपकरणों के 
साथ पूरब ओर परिचम भागने लगे । पर यहां भी इन्हें चंन नहीं मिला, 
शायद आक्रमणकारी इन्हें खदेड़ते ही आ रहे थे, इसीलिए तो : इन्होंने 
अपने ओजारों को इकंट्ठा छिपा कर रख दिया । 

अतः बल चिस्तान, सिन्ध और पंजाब में मिले प्रमाणों के आधार पर 
यह स्पष्ट हूँ कि हरप्पा-सभ्यता पर बाहरी दुश्मनों का आघात हुआ | 
खुदाई से प्राप्त हुई चीजों की तुलता जब हम अन्य विदेशी पड़ोसी व 
दरस्थित क्षेत्रों में पाई चीजों से करते हैं, तब यह भी पता चलता हैं कि 
उपद्रव का काल. २००० ई० प्‌ ० के पदचात हू । 

प्राचीन वदिक साहित्य में आर्यो का विजातीयों से यद्धों का उल्लेख 
है । इन विजातीयों को दस्यू और निषाद कहा गया हैं । बहुत सम्भव है 
कि “निषाद' आज के मुण्डा प्रमृति के पूव॑ज रहें हों, और दस्य द्रविड़ हों । 
वेदों में दस्यओं के मजबत किलों व सुदृढ़ शहरों (पूर) का जिक्र आया 
हैं। इन्द्र को इन शहरों (आयसि:प्र:) की किलेबन्दी को तोड़न वाल्म 
(प्रभेत्ता) कहा गया हैँ। विद्वानों का यह विचार हूं कि मृप्नवाची 
कृष्णवर्ण, शिष्णपृजक दस्यू 'हरष्पा-वासी हो थे, और जिन लूोमों ने 
हरणपा आदि शहरों का विनाश किया, जिसका प्रमाण हमें प्रातत्व-विज्ञान 
से मिलता हैँ, वे और कोई नहीं ऋग्वेदकालीन आये थे, या वे लोग थे जिन्ह 


हैं. 0३२ 
आरय॑ उत्तर-पश्चिम से खदेड़ते आ रहे थे। ऋग्वेद का काल बहुत ही 
विवादग्रस्त प्रइन हैं; पर अधिकतर विद्वान इसके अन्तिम संकलन का समय 


१५००-१००० ई० प्‌ू० समझते हें। यह समय पुरातत्वविद्वानों के मत 
से भिन्न नहीं । 


एशिया-माइनर के हिटाइट, मेसोपोटेमिया की कस्सजाति, आरमिया 
के मित्तान्नी, और भारत व ईरान के आर्यो' का इतिहास का विस्तृत 
दृष्टि से अध्ययन करने पर यह मालूम होता हुँ कि ईसा से करीब २००० 
वर्ष पृर्वे एशिया और योरप को आयंजातियों का महान्‌ देशान्तर-गमन 
का सामना करना पड़ा। बहुत सम्भव हैं कि इसका सूत्रपात किरगिज के 
चारागाह से---कास्पिअन समुद्र के उत्तर-पूर्व से उत्तर में उराल के पहाड़ों 
तक और पूर्व में तुकिस्तान तक विस्त॒त् हुआ। यहां मेसोपो्टेमिया 
की सांस्कृतिक परम्परा से सम्बन्ध सम्भव था; इस क्षेत्र से पूर्वीय एशिया- 
माइनर, और आरमिया और बल्ख-पामी र के क्षेत्र में पहले फलना सम्भव 
था। काला समुद्र होते हुय योरप भी जाना कठिन नहीं था । 


आयं-अनाय॑ संघर्ष 


आर्यो के देशान्तर गमन से आयें-पूर्व-सभ्यताओं व जातियों को 
कठिन मुसीबत का सामना करना पड़ा । लगभग २००० ई० पू० से आयें- 
अनाय॑े संघर्ष का आरम्भ होता हूँ, जो कई शताब्दियों तक चलता रहा। 
आर्यो के जत्थे एक बार ही सार संसार पर नहीं छा गए। आर्य जातियों 
का ताता बना रहा, ओर एक के बाद दूसरी आयंशाखा पीठ पर मौजूद 
थी | इस कारण पहले और पीछे आने वाली आये जातियों में भी 
फरस्परिक संघर्ष रहा। इसका प्रमाण आयं-भारत व आयं-यूनान 
((७८८८८) के इतिहास में मिलता है । वेद और ब्राह्मण साहित्य में 
पोरवों, यादवों, हेहयों और परशुओं के झगड़ों का जिक्र मिलता हैं। 
ऋणग्वेद में दशराज्ञ-युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है : भारत-राजा सुदाष्त के 
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विरूद्ध पुरु, यद, तुवर्श अनु, दुह्म, और पाँच अन्य आये जातियों ने मिलकर 
युद्ध किया । ग्रीस में आगन्तुक डोरिअनो के उपद्रव से एकिअन अ्रभृति 
आयें-जातियां पीड़ित रहीं, और बहुत छोग एशियामाइनर व पूर्वे- 
मध्यसागर के स्थित प्रायद्वीपों में भाग गये। 


प्र आयं-अनायें का संघर्ष राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
बहुत महत्त्व रखता है। आयंपूर्व राज आर्यों के प्रहार से चूर हो 
गये। भारत म हरणप्पा-सम्राज्य व सभ्यता का पतन हो गया और 
पंजाब में आये राज्य स्थापित हो गये। ऋगवेद में उत्तर पश्चिम- 
सीमाप्रान्त और पञ्जाब आर्यों की क्रीड़ान्भूमि रही। इस समय आये 
सिन्ध, राजपूताना, काइमीर और पूर्व में सरयू -तट तक फेल गये थे । 
उत्तर-वंदिक साहित्य के समय के पहले ही कोशल, काशी व उत्तर 
विहार ब्राह्मण सभ्यता के अधिकांर में आ गये थे। अंग (भागलपुर- 
मुंगेर) और मगघ (दक्षिण विहार) भी आर्यो के अधिकार में आ गये थे। 
गंगा का दोआव तो बहुत पहले ही आये हो गया था । उत्तर व उत्तर-पद्चिम 
में काश्मीर व हिमालय तक आये फैल गये थे। दक्षिण में विन्ध्य- 
पर्वंत॑ के पार विदर्भ (बरार) आर्यों के अन्तर्गत था। 
उपनिषद्‌ के समय में नमंदा के उत्तर सारा भारत आये था । 


भारत के पश्चिम आय॑-पूर्व सभ्यता पर, जिसके चिह्न सूसा और 
सिआल्क में मिले ह, इरानिअनों ने विजय प्राप्त की । इरान का नाम ही 
आर्यों ने दिया है। यहां से ये लोग दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़े और 
मेसोपोटेमिया की सीमा पर आ गये । इरानियनों की दो प्रमुख 
शाखाएं हुई--मद्र (१/८०८४) और परशु (पर्शियन) । मेसोपोटेमिया 
इनके हमलों के पहले ही कस्सों के आक्रमण का शिकार हो चुका था, 
और वेविलोन का प्रथम राजवंश का अन्त भी इसी का परिणाम था। 
इस पूर्व-आर्य देश पर कस्स-आर्यों का आधिपत्य हो गया। कस्सों के 
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राजवंश के अन्त के बाद भी आयंजातियों के देशान्तर नामन के चपेट 
में आयेंन्पूर्व इलम, दक्षिण»पश्चिम परशिया और मंसोपोर्टमिया के राज 
आते रहे। आठवीं व सप्तमी शताब्दी ईसा से पूवे 'शकों का वक्ष और 
जक्सार्टीज नदियों के मध्य-स्थित शकस्थान से पश्चिम एशिया पर 
आक्रमण होने लगा | उनकी बवंरता से असीरिया-साम्राज्य काफी परे- 
शान रहा, और एशारहेड्डन युद्ध और कूटनीति से काम लेकर इस खतरे 
को कुंकाछ के लिए टाल सका । पर असीरिया का महान्‌ साम्राज्य 
प्र मद्रों की गुद्ध दृष्टि पड़ चुकी थी। मद्रों का मिडिया का राज्य 
बे-बिलोन के उत्तर-पूर्व स्थित था| शकों ने इस साम्राज्य को पहले हीं 
रोंद डाला था, और अब भद्रों ने शकों और चाल्डियनों से मिलकर 
असीरिया के साम्राज्य का अन्त कर दिया। इस तरह सबसे महान 
आय प्वे-साम्राज्य को मद्र-सम्राट हुवक्षत्र ने अपनी कूटनीति और 
युद्धकौशल से ६१२ ई० पू० में नष्ट कर दिया । 


पशिया का उदय 


मद्रों का साम्राज्य पिया की खाड़ी से लेकर तिघरीस के पूर्व 
तक फंला हुआ था। उत्तर-पर्चिम में यह काला>सममृद्र क क्षेत्र तक 
विस्तृत था। परशु (?८ाञ्मं&75) मद्रों के मातहत थे। इरानियनों 
की पशियन झाखा नैनवां के पतन के समय जाग्रो की पहाड़ी के 
प्रव फल चकी थी। परशियनों की एक उपश्ाखा अन्शान ने एक 
छोटा राज प्राचीन इलम में स्थापित किया था । ईसा से लगभग ५७५ 
ईं० पू० कुरुश प्रथम ((+छप७ ॥) राजगदह्दी पर आया। यह महान्‌ 
सेनातायक और कूटनीतिज्ञ था। इसके हौसले भी बड़े थे। आार्यों 
का बढ़ाव चाल्डिया-वेबिलोन का साम्राज्य रोके हुए था। इस समय 
मद्र -राजा आर्यों की प्रगति का नेतृत्व करने के अयोग्य था । कुरुश ने इस 
परिस्थति का फायदा उठाकर सभी विखरी हुई पशियन जातियों को एक 
सत्र में बांधा, और फिर मद्र साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया । पशियन- 


हो 


साम्राज्य अब कालासमुद्र से लेकर पूव॑ में टीघरिस नदी तक फैल गय । 
कुरुश का अभ्युदय से वेबिलोन, छिडिया और मिश्र के अनाये राज्य चकित 
ओर स्तम्भित हो गये । इनलोगों ने अपनी पुरानी शत्रुता भुलाकर . 
कुरूश प्रथम के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा खड़ा किया। पर आरयों को. 
श्रेष्ठत र युद्ध कोशल, अस्त्र-शस्त्र और संचालन-शक्ति के सामने उत्तकी. 
एक ना चलो। एशियामाइनर में स्थित लिडिया का प्रसिद्ध राजा. 
कॉरू का पतन ५४६ ई० पृ० हो गया। कांछरू संयक्‍त-मोर्चा का 
वास्तविक नेता था और उसके पतन के बाद वेबिलोन का चाल्डियन - 
राज्य निराश्रण रह गया। चाल्डियनों ने असीरियनों के बिरूद्ध 
मद्रों को सहायता दिया था, और जिसके इनाम में उन्हें वेबिलोनिया 
का राज्य मिला था। पर पराश्नयी कब तक खैर मना सकता था । 
आर्यो को तो एक-एक कर अनाय॑ राज्यों का विनाश करना 
था। कुरुश प्रथम ने ५२९ ई० पू० वेबिलछोन पर विजय प्राप्त कर 
लिया, ओर वहां भी अनार्यो' का राज्य समाप्त हो गया । परशिया 
साम्राज्य अब ईरान से लेकर भूमध्यसागर (॥८०42८-छ७ा३८थ्ा 
8८9) तक फेल गया। कुरुश प्रथम के बाद कम्ब्ज या कम्ब॒श 
((+था7ए5८8) ५२८ ई० पू० राजगही पर आया । इसने प्राचीन 
आयपूर्व (772८-57997 ) देश मिश्र पर ५२५ ई० प० में विजय 
फ्राष्त किया ओऔर मिश्र अब पर्शियन-साम्राज्य का अंग बन गया। 
यह साम्राज्य अब भारतीय सीमा से लेकर नील-नदी और पव॑मध्यसागर 
तक विस्तृत हो गया। कम्बुश ((५०77798८४) का उत्तराधिकारी 
दरायूस प्रथम (>०7प5 4) ने भारत के उत्तर-परिचमप्रान्त, 
सिन्ध और पञ्जाब पर लगभग २० ई० पू० में अपना राज्य स्थापित 
कर लिया। इसके ही समय में पशिया-यूनान में युद्ध छिड़ा जिसका 
अन्तिम परिणाम पिया के लिए वुरा हुआ। 

इस तरह ईसा से षष्ठी शताब्दिक पूर्व तक भारत और पर्चिम 
एशिया के आयंपूर्व (07/2-/४४५०7 ) राज नष्ट हो गये, और आय॑ राज 
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व सभ्यता ने इनका स्थान ले लिया। योरप में एजिअन समुद्र 
(१८९८०४० $८2) के तटस्थित अनायें-मिनोअन साम्राज्य और ग्रीस 
का माइकिनिअन (//ए८८४७७८॥ ) सभ्यता का भी अन्त आये-यवतनों ने 
१५००-१३०० ई० पू० कर दिया। आये-अनायें संघर्ष लगभग 
१३-१४ सौ वर्ष तक चलता रहा। दक्षिण परिचम एशिया के आयंपर्व॑ 
जातियां-असीरिअन, चाल्डियन, यहूदी, फिनिशिअन, फ्रिजिअन, इत्यादि--- 
सेमेटिक जाति की थीं, और दक्षिणी चारागाह-अरब, रंगिस्तान के 
उत्तर में स्थित-से उत्तर की ओर निकली थीं। आये उत्तरी 
चारागाह--मध्य एशिया से दक्षिण की ओर बढ़े। बहुत से विद्वान 
आयें-अनाय॑ संघर्ष को आयं--सेमेटिक संघर्ष के रूप में देखते हैं; उत्तरी 
व दक्षिणी चारागाह-निवासी में कश्मकश का रूप देते हैं। पर इस लम्बी 
अवधि की लड़ाई में अन्तिम विजय आर्यों को ही मिला। ह 
आयों के विजय के कारण 

आयों की जीत के कई कारण थे। पहली बात तो यह कि ये छोग 
बहुत बड़ी संख्या में अपनी जन्मभूमि छोड़ कर रोटी और शरण की 
तलाश में चल पड़े थे । इनकी संख्या बराबर बढ़ती ही गई। ठण्ड 
ओर कठिन देशों से इनकी जमायत में नया खून बराबर आत्ग ही रहा। 
इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, युद्ध का परिणाम इन के लिए 
कछ प्राप्ति ही होता, इसलिए घनी औ सभ्य जातियों से लड़ने में 
इन्होंने अत्यन्त बर्बरता और अदम्य उत्साह दिखाया। आययंपूर्व॑ 
सभ्यताओं के क्षेत्रों की खुदाई से आग लगाना, शहर जलाना, कत्लेआम 
' करना, या मकानों को तोड़-फोड़ करना इन आक्रमणकारियों के काम 
रहे हैं । वेद में भी दस्युओं के सुदृढ़ नगरों को जलाने का उल्लेख आया 
है। लूट-पाट में भी तो सैनिकों को बहुत धन की प्राप्ति हो जाती होगी। 
पर आयें-विजय का सबसे प्रधान कारण था संनिक श्रेष्ठता । आर्यों' 
ने घोड़े द्वारा खींचा जानेवाला दो पहिये के रथ का युद्ध में पहले पहल 
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व्यवहार किया ॥ प्राचीन स्थलों की खुदाई से यह पता चलता हूँ कि आयों 
के पहले भी पश्चिम-एशिया के कुछ भाग में घोड़ा का ज्ञान था । सुमेर में 
गदहे के द्वारा खींचा जाने वाला दो पहिये की गाड़ी से यातायात में सुविधा 
थी । हरप्पा-सभ्यता में भी बेलगाड़ी का व्यवहार था ही । पर धोड़े से जुत हुये 
रथ का यद्ध में प्रयोग करना आरयों का आविष्कार था। ये घोड़े बहुत फर्तील 
ओर मुस्तण्ड थे। 'रथ' शब्द का रूप सभी आये भाषाओं में पाया जाता हूँ । 
वेंदिक साहित्य और पुरातत्त्व-विज्ञान के द्वारा संकलित श्रमाणों के 
आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि ईसा से पूर्व दोहजाहरवीं शताब्दी में 
भारत में, मोसोपोटेमिया में, मिश्र में, और ग्रीस में यूद्ध में फूर्तील घोड़े 
से जुते रथ का प्रयोग होने छगा। यह आरयों की देन हैँ और अनायों 
के विरुद्ध युद्ध में इससे बहुत लाभ हुआ। रथ में बंठ कर महारथी या रथी 
सेनिक तीर-धनूष सेशात्रुओं की पंक्ति में त्राहि-बाहि मचा देता था। 
आर्यो' को एक और सुविधा थी। हरप्पावासी के पास निवारक-शस्त्र 
नहीं थे। ढाल व कवच और व शिरबत्राण नहीं था। पर आयंसनिक 
अपने शरीर को धातु की बनी, सम्भवतः लोहे के बने (यवन-इतिहास 
हेरोडोटस ने लिखा हैँ कि भारतीय सेनिक कपास के बने कवच 
से लुश रहते थे, इसमें तीरों की नोक भी नहीं चुभ सकती थी ) जिरह- 
वख्तर व शिश्रत्राण से अपनी रक्षा करते थे। बहुत से विद्वान छोह-युग 
का प्रारम्भ भी आयों के युग से ही मानते हैं । ऋगूवेद में अयस शब्द 
का प्रयोग आया हूँ, जिसका अर्थ कुछ लोग “लोहा' करते हूँ। पर 
अथंबवेंद का श्याम अयस” तो अवश्य ही 'लोहा' हूँ । लोहे के बने 
हथियार ताम्ब व कांसे के हथियार से अधिक मजबूत थे। सन्यसंचालन 
में भो आये कुरूश ने अभूतपूर्व योग्यता दिखाई । इन्हीं सब कारणों से 
आयं-अनारय संघर्ष का अन्त आर्यो के अनुकूल हुआ । 

आये पशियन-साम्राज्य संसार का सबसे प्रथम सुदृढ़ और सुशा- 
सित साम्राज्य था। कुरुश प्रथम और दरायुश् प्रथम ने इस ओर बहुत ध्यान 
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दिया । इतना विस्तत साम्राज्य बीस प्रांतों में बंटा था। विजित-जातियों 
को अलग २ प्रांतों में बांद कर उन्हें सीमित स्थानीय-शासन दंकर 


पशिया ने असीरिया का साम्राज्य-शासन सिद्धान्त को और भी अधिक 
बढ़ाया । इस सारे साम्राज्य में एक आदमी-पर्शिया का साम्राट-को 
तृती बोलती थी। यह साम्राज्य एक व्यक्ति के द्वारा शासित था। संसार 
के इतिहास में इस बड़े पैमाने पर यह प्रथम प्रयास था। साम्राज्य में 
यातायात व सैनिक स॒विधा के लिए लम्बी सड़कें बनाई गई थीं। घोड़े पर 
डाक लाने की प्रथा भी शरू हुई । 


यह निर्विवाद हे कि इंसा से षष्ठी शताब्दी के भीतर ही 
आरयों ने पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया। पर यह समझना गलती होगी 
कि आये-सम्यता अनायों की सभ्यताओं से बेहतर थीं । आय॑ 
पर्व सभ्यताओं के इतिहास के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
ये सभ्यताएं भोतिक ज्ञान व धन में खूब बढ़ी चढ़ी थीं, इनकी तुलना 
में आय॑ं असभ्य ही कह जा सकते हैं। पर आय॑ गम्भीर चिन्तक व दाझझे- 
निक निकले। इनके धर्म में आध्यात्मिकता को पुट थी। आये-अनाये 
संघर्ष का फल था कि आरयों की मूल सभ्यता में कालक्रमानुसार काफी 
परिवतेन हुआ । हिन्द्धर्म और संस्कृति, कथा और विज्ञान पर हरष्पा- 
वासियों का प्रभाव हे। इसी तरह ईरानी सभ्यता और साम्राज्य शासन 
पर सुमेर और असीरिया का प्रभाव हूँं। ग्रीस में यवनों की सभ्यता ने 
कुट प्रायद्वीप की मिनोअन-सम्यता से बहुत कुछ पाया हूँ। आयेंपूर्व 
समभ्यताएं नष्ट नहीं हुईं, वरन्‌ विजयी आर्यो के जीवन और साहित्य पर 
छा गईं। हमारी सभ्यताएं आयं-अनाय सभ्यताओं का समन्वय के 
परिणाम हूं। 


अधष्टम अध्याय 
सामाजिक-धामिक सुधार की लहर 


पिछले अध्याय में हम देख चुके हे कि षष्टी शताब्दी ईसा से पर्व 
आरयों ने अपना साम्राज्य एशिया और योरप पर स्थापित कर लिया 
था । पर आयें-अनाय॑ का रम्बा-संघर्ष, और आर्यों का पूर्ण विजय, आयें- 
अनाय॑ सभ्यता व धर्मों का समन्वय और स्वाभाविक धामिक परिवतेन ने 
बद्धिवादियों ([720८८00४/9$) में मानसिक क्रान्ति, और धर्म और 
समाज में सुधारों की आवद्यकता की परिस्थिति पंदा कर दिया। षष्टी 
शताब्दी ईसा पूर्व में यह फिजा यूनान, ईरान, भारत और चोन में 
एक समय ही उपस्थित हो गया । इस समय इन देशों में महान चिन्तक 
ओर समाजसुघारक प॑ दा हुये, जिन्होंने विश्व को उच्च नेतिक सिद्धान्तों 
पर आधारित रखना चाहा | इस समय इन देशों में धामिक रूढ़िता, 
सामाजिक असमानता, और नंतिक ह्ास का बोलबाला था। इन 
स्थिर स्वार्थों के विरुद्ध महापुरुषों नें अपनी आवाज उठाई । इस 
समय भारत और ईरान में प्रोहितों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, 
और सैनिक-कुलीनवर्ग इससे विचलित थे । साधारण जनता भी 
प्रोहितों से परेशान थीं। समाज के भिन्‍न २ वर्गों में विरोधी भावनाएँ 
उठ रही थीं। इस समय के महापुरुषों ने इस समस्या को सुलझाने की 
कोशिश की, और समाज व धमं-ब्यवस्था को इस तरह बदलना चाहा 
कि समाज प्रमतिशील रहे, नंतिक स्तर ऊंचा हो, और जन-कल्याण 
ब धर्म के मार्ग सहल हों। सप्तमी-षष्टी शताब्दियों के धामिक और 
सामाजिक सुधार की लहरों के पृष्टभाग में उस कार का वर्म-युद्ध 
ओर मानसिक असनन्‍्तोष ही था।॥। 
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१ 
जरथुर्त्र और उसक सिद्धान्त 


कालक्रम के अनुसार ईरान में ही धामिक सूधार का आरम्भ 
पहले हुआ। ईरानी सभ्यता प्राचीन ग्रामीण-सभ्यता, व इलम की 
नागरिक सभ्यता और आर्यो की सभ्यता के समन्वय का परिणाम था | 
इस सांस्कृतिक और धथामिक समन्वय ने बौद्धक क्रान्ति का 
वातावरण पैदा कर दिया ॥ ईरानियों के घमर्म में 'मेजी! (४८) 
पुरोहित का बहुत प्रभाव था। पशुवल्लि व तकहीन यज्ञों का प्रचार 
खूब था | इन्द्रजाल, जादृगिरी और भूतविद्या घर्म के प्रमुख अंग बन 
गये थे। सेनिक-कुलीन वर्ग ('र&ए70-70970%, क्षत्रिय वर्ग ) 
मेजी पूरोहितों की बढ़ती ताकत से क्षब्ध थे। जनता इन सारहीन 
धामिक रीति-रस्मों को ढोती आ रही थी। विश्वास और बुद्धि का अभाव 
था। बौद्धिकों को यह प्रोहित-धर्मं वीर असन्तृष्ट समाज असहनीय 
हो रहा था। इसी समय जरथुष्त्र (£0709802/) का आगमन हुआ । 
'मसीहा जरथरत्र का काल विवादग्रस्त है। कुछ विद्वान लोग आवेस्ता के 
कुछ गाथाएं जिनमें इस महापृरुषों के सिद्धान्त मिलते हैं ईसा से १००० 
वर्ष पूर्व मानते हैं । पर अधिकतर विद्वान जरथ॒दत्र का समय ६६० 
५८३ ई० पू० मानते हें। जरथुद्त्र ईरान की दशा से बचपन से ही 
क्षुब्ध रहें, और बालिग होते दुनियां से विरक्‍्त होकर ध्यान म्रें लगे 
रहे; और तीस वर्ष की उम्र में जरथुर्त्र ने अपने धर्म का प्रचार 
शुरू किया । उन्होंने यह बताया कि अहुरमज्द संसार का बनाने 
वाला है, और विद्या का स्वामी । उसक विरूद्ध देव या दानव 
((०४77075) मोर्चा लिए हैं। अहर-मज्द उजाला और अहमन 
अंधियारा के प्रतीक थे; एक पवित्रता व अच्छाई, का देवता था और 
दूसरा अपवित्रता व बुराई का शैतान । दुनियां दो भागों में बंटी थी, 
अच्छी और बुरी। जरथुद्त्र की शिक्षा थी कि लोग निद्वंक होकर शुद्ध 
व पवित्र जीवन बितावें इससे देवता उनसे खुश रहेंगे, और मरने के 
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मापच्त्र ६ 





पश्चिया- साम्राज्य 


(+ 207९ 78९८ 454 ) 
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बाद उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। अपने कर्मो का फल प्रत्येक मनृष्य 
की एक दिन भोगना ही पड़ेगा। सदभाव या पृण्य (( ५0047258) 
और शठता या पाप (एव) में वराबर युद्ध हो रहा हे, और प्रत्येक 
मनुष्य को इस युद्ध में इस ओर या उस ओर भाग लेना हैं। जरशथुरत्र 
ने जनता को 'पृण्य” का साथ देने के लिए आवाहन किया । इस तरह 
इन नैतिक और अनेतिक सिद्धान्तों के पारस्परिक युद्ध को जरथुक्त्र ने प्रत्येक 
मनृष्य के जिन्दगी को संघर्ष से जोड़ दिया । इस तरह मनुष्य की जिन्दगी 
को नैतिक प्रयास की ओर बढ़ाया । अहुरमज्द को ओर से 
शैतानी प्रवत्तियों से लड़ने का मतलब था पवित्र और धार्मिक जीवन 
व्यतीत करना, और इसका परिणाम था पृथ्वी पर स्वास्थ्य और वेभव 
को प्राप्ति, और मरने प॒ सरी दुनियां में अमरत्व। मनृष्य को अपने 
अच्छे या बुरे कर्मा' का फल प्रलय के दिन (4,98 ॥)29. ०६ ]०१४- 
गराद्यां) भोगना ही पड़ेगा। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन पद्चम 
एशिया में पहले पहल यहीं हुआ। यहृदियों और ईसाइयों ने - इसे 
अपनाया । 
धर्म का रूप ल आ 
जरथदुत्र का धर्मं संसार के श्रेष्ट धर्मो में हें। इस में रीति-रिवाजों 
का स्थान नहीं है। इन्द्रजाल (/9870) और जादूगरिरी, भूत- 
विद्या और शास्त्रोक्‍्तविधि (४7०७) को, जो धर्म के प्रमुख अंग 
वन गये थे, जरथुक्तत्र ने अपने धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उनका 
धर सरल था और नंतिक सिद्धान्तों के आधार पर आश्रित। धार्मिक 
विश्वास सदजीवन व्यतीत करने में उत्साहवधक होता हूँ। न्याय 
और सत्य के लिए सद्विचार रखना और उत्साहयुक्त कर्म करना 
ही मनष्य का कत्तंव्य था । ये कितने सुन्दर और पवित्र सिद्धान्त हैं। 
अहुरमज्द की पूजा मदिरों में नहीं होती थी, न उनकी मूर्ति की पूजा 
होती थी, और न अलक्ृत वेदी ही बनाई जातो थी । खुले आसमान में ऊंची 
जगहों पर अहुरमज्द की पूजा होती थी; पवित्र विद्वन अग्निकुण्ड 
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प्रज्वलित रखते थे । पृथ्वी (मिट्टी ) जल, वायु और अग्नि पवित्र थे । 
इन्हें कोई किसी प्रकार दूषित नहीं करे, ऐसा उपदेश था। इसलिए 
मृतक शरीर को न जलाया जाता और न गाड़ा जाता था, उसे ऊंची जगहों 
पर चिड़ियों या गिद्धों के छिए छोड़ दिया जाता; गन्दी चीजों को 
नदी-नाले में नहीं फेंका जाता था; और अग्निकुण्ड के सामने पुजारी अपने 
मुंह ढांके रहते थे । 


धर्म और सभाज 


जरथकत्र ने व्यापार की पेशा की निन्‍दा की, और कृषि की बहुत 
सराहना की । कृषक अहूरमज्द के प्रबल सेनिक थे । यह्‌ घर्म कृषकों का 
पोषक बना। कुलीनवर्ग (.७77500८/'270० ८]७७४) के सदस्यों को यह 
चेत.वनी दी गई कि वे कृषकों के गाँव को न लूटें । उपवास की मनाही 
थी, क्योंकि इससे शारीरिक शक्ति का हास होता था। अहुर-मज्द की 
शिक्षा यह थी कि कृषक कड़ी मेहनत करें, परिवार की वृद्धि करे। 
ईरानियन शब्द '742075८' का अर्थ ही है सुन्दर ढंग से सुरक्षित 
क्रीड़ा-बाग (?&7:) । कड़ी मेहनत का फल हैं स्वर्ग) जहाँ मनुष्य 
मौज कर सकता हूँ । 


यदि कृषकों को कड़ी मेहनत की शिक्षादी गई, तो उच्च्चवर्भ 
(००४४०) कुलीनों को सेनिक योग्यता और पवित्र सिद्धान्तों को 
अपनाने को कहा गया । पाँच वर्ष से बीस वर्ष तक कुलीन शिशु वा युवक 
तोर चलाना, घोड़ा चढ़ना और सत्य बोलना सीखता था। उसकी 
शिक्षा तभी समाप्त होती जब वह अपने वर्ग के सिद्धान्तों को सीख चुका 
था और सभी वर्गों ((95528) के साथ दया और कोमलता से 
व्यवहार करना जान गया था। साहस सबसे श्रेष्ठ गुण था, कायरता 
सबसे निक्ृष्ट | सत्य बोलना प्रतिष्ठा का मूल-मंत्र था, और झूठ बोलना 
पाप था । वासना और कल्पित प्रेम के लिए कुलीनों को समय नहीं था । 
उनकी सच्ची वासना थी “सद्विचा र, सदशब्द, और सत्कर्म। इसीसे 
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उन्हें स्वगें की प्राप्ति होती और अन्त में अमरत्व प्राप्त कर वें देवों की 
संगति प्राष्त करते थे । 

अहुरमज्द समूची दुनियां का सम्राट था। राजा ओर सामनन्‍्त 
(४०४०१८४) को उसका विश्वास प्राप्त था, और उनका काम था 
दुनिया को पुनः नयी अवस्था में छाना । राजा पितृ-तुल्य था और देश 
में शान्ति स्थापित रखना और प्रजा की भराई करना उसका कर्तंव्य 
था । कुलीन-वर्ग उसे शासन और युद्ध में मदद करते थे। दूसरे देशों पर 
विजय का अर्थ था पवित्र अहुरमज्द का छोटे देवताओं या दानवों 
पर विजय । 

जरथुदत्र ने सन्यास धर्म को शिक्षा नहीं दी । उन्होंने जीवन म 
निराशावादी सिद्धान्त नहीं अपनाया । उनका विचार था कि सांसारिक 
आनन्द, इन्द्रिय-सख मनृष्यों के लिए उचित हेँ।पर मनृष्य को बराबर 
उस मेहनत (4,900पा) का ध्यान रखना चाहिये जिसके कारण सांसारिक 
सूख मिल सका हे। इसलिए मजबूत और साहसी पुरुष योग्य हें, 
कमजोर नीच । 

जरथ॒क्षत्र ने धर्म का सरल रूप दिया । जनसाधारण को नेतिक गुणों 
पर चलने को कह। | उस समय अनंतिकता, धर्मान्धविश्वास व सारहीन 
विधियों (77:095) का बोलवाला था। जरथुइ्त्र ने इनक विरूद्ध 
आवाज उठाई, और धर्म का पुनर्संगठन किया, नेतिक सिद्धान्तों पर अधिक 
जोर दिया ॥ वह नये धर्म के संस्थापक नहीं वरन्‌ प्राचीन धर्म क॑ असली 
रूप को पुनर्जीवित करने वाले थे । समाज में उच्छ खलछता फंली थी, 
और भिन्‍न २ वर्गों के निजी स्वार्थों में विरोध था। उच्चवर्ग व सेनिकों 
के द्वारा निरीह कृबक सताए जाते थे । घूर्त वणिकों का प्रभाव बढ़ रहा 
था । कृषकों का पेंशा खराब समझा जा रहा था। उत्पादन स्वभावतः 
कम रहा था । जरथुदत्र ने समाज क अथे व्यवस्था के इन रोगों को 
देखा । उन्होंने समाज का नवनिर्माण नये सिद्धान्त पर नहीं किया ; 
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वर्गो' का अन्त करके वर्गविहीन समाज की नींव नहीं डाली । समाज में 
वर्गों का अस्तित्व और उनकी विशेष सुविधाएं थीं। उन्होंने वर्ग-विभेद 
समाज में वर्गों के पारस्परिक हितों और कर्तंब्यों में न्याय और औचित्य 
का सिद्धान्त अमल में लाने की शिक्षा दी । विभिन्‍न वर्गों को अपने निजी- 
स्वार्थों की रक्षा करते हुये वर्ग-सामज्जस्य का सिद्धान्त अपनाने को कहा । 
वर्ग-वेमनप्य के स्थान पर उन्होंने वर्ग-सहयोग का पाठ पढाया । वह नये 
समाज को नये सिद्धान्त पर स्थापित करने वाले नहीं थे, वरन्‌ पूर्व बर्ग- 
व्यवस्था के अन्तर्गत ही समाज में नियन्त्रण चाहते थे, जिससे समाज में शान्ति 
और आर्थिक प्रगति हो, उत्पादन बढ़े। पुरोहित; जनता, किसान, और 
सैनिक व कुलीनों को जरथुच्त्र नें सरल पूजा, कृषि का आदर्श, कुलीनों 
की उत्तम शिक्षा ओर न्यायी राज-शासन के सिद्धान्त पर मिलाया । 
उनके धर्म का ईरान में खब प्रचार हुआ। ईराव का शाहंशाह 
गृश्ताष्प इस धर्म को मानने लगे और यह धर्म राष्ट्रीय धर्म और राजधर्म 
बन गया। गस्तास्प का घर्मपरिवर्तत जरथ्‌दत्र धर्म के लिए उतना ही 
महत्वपूर्ण हें जितना बौद्धधर्म के लिए मगध सम्राट अशोक 
का धर्म-परिवर्तत। पर जरथुह्त्र को धर्मश्रचार में कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । ईरान के बादशाह गुस्तास्प के धर्मंपरिवर्तन से 
तूरान का राज अरजेतास्प, जिसने जरथ॒रत्र के धर्म को मानने से इन्कार 
कर दिया था, बिगड़ गया। ईरान-त्रान में घमासान युद्ध हुआ। 
जरथरत्र ने स्वयं ही ईरान के वादशाह को तुरानी सल्‍तनत का विरोध 
करने के लिए उत्साहित किया। युद्ध ५८३ ई० पू० तक चलता रहा। 
काफी खून खराबी हुई । अन्त में जरथ॒व्त्र-धर्म की जीत हुई। पर 
महात्मा मर चुके थे। इस तरह इस पवित्रधर्म के फंलान में युद्ध भी 
करना पड़ा। सदधर्म के लिए युद्ध करना जरथरत्र की शिक्षा का एक अंग 
था। इस धर्म के कारण समाज में नयी स्फति आई, राज-शक्ति 
बढ़ी, और राजशासन प्रजा का हितचिन्तक वना। जरथह्त्रधर्म से 
प्रभावित ईरानी सभ्यता का रूप आशावादी रहा। जरथुच्तत्र को यह विश्वास 
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था कि मनृष्य को इस पृथ्वी पर आराम व सूख हो, यह अहुरमज्द को प्रिय 
टे । उचित श्रम, ज्ञानपियासा, युद्ध में साहस-इन गुणों पर अहुरमज्द का 
विजय निश्चित हूं। दनियां को पहले से सुन्दर,और पहले से अधिक सृुशासित 
बनाने वाले मनष्य को स्वर्ग का आनन्द प्राण्त होता हैं । पर यह सब चीजें 
अस्थायी है; पर जरथुक्तत्र के नंतिक सिद्धान्त और व्यक्तिगत जीवन में 
पवित्रता व सच्चाई पर जोर प्रत्येक देश और कारू के लिए स्तृत्य और 
मान्य है । उनके मरने के बाद भी उनका धर्म चछता रहा। हिन्दुस्तान 
के पारसी इसी धर्म को मानते हैं । विद्व-इतिहास में जरथुक्त्र के प्रति 
वही आदर और स्थान हूं जो कि घर्म सुधारक महात्मा ब्‌ द्ध, कन्फ्यू शिअस्‌ 
ओर सुकरात (50८72/2८8) के लिए स्रक्षित हैं। 


रे 
चीन 


संसार के अति प्राचीन सांस्कृतिक केन्द्रों में चीन एक हू । चीन की 
विशेषता यह हैँ कि जब अन्य प्राचीन संस्कृतियां प्राय: नष्ट ही हो गई, 
या उनका रूप एकदम बदल गया, चीन की सभ्यता अभी भी लगातार 
चलती आ रही हैँ । जब सुमेर, असीरिया, प्राचीन मिश्र, व सीरिया 
का या तो नामोनिशान मिट गया या उनकी वर्तमान सभ्यता और प्राचीन 
संस्कृति में सम्बन्ध प्राय: नहीं ही है, चीन अमर हैं और चीन की सभ्यता 
दीर्घायु । चीन का समाज और जनता का दृष्टिकोण बहुत अंशों में प्राचीन 
ही हैं; यहां हम भारतवर्ष और चीन म समानता पाते हैं। हजारों वर्ष 
से आती हुई सभ्यता व संस्कृति अभी इन दो देशों में जीवित हैं। 

चीन की सभ्यता का दीर्घाय्‌ और सदा एक रूप होने के कई 
कारण बतलाए जाते हैँ। प्रकृति ने चीन को संसार से अलग रखने 
का यत्न किया। चीन के प्॒व ऊँचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों से हुआंग, 
यांग्तजी, और सी नदियां निकली। इन नदियों की कांठ में सभ्यता 
पनपीं । पश्चिम में ये उपजाऊ घाटियां समुद्र के किनारे की जमीन 
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से मिल जाती हैं, पर प्राचीन काल में समृद्र और इन कांठों 
(४०८७४) के बीच भीषण दलदल और बड़े-बड़े जंगल, मरुभूमि 
ओर चारागाह थे। चीन से पश्चिम एशिया और भारतवर्ष जाने के 
लिए रास्ते दुर्गंम थे। वर्षाकाल में एक रास्ता यांग्तजी नदी और पहाड़ों 
और जंगलों से होकर निकलता था; दूसरा अलताई पव॑त के परिचम 
ओर जुगरेथिन दर्रा के पूर्व से निकलता था, और तीसरा मार्ग 
तरिम-जलाशय (7०४ ऐेआंग) से होते हुये पामीर-दरों' की 
ओर जाता था। भारतवर्ष और मध्यएशिया जाने का यही रास्ता 
अधिकतर अपनाया जाता था, खासकर जब वर्षा काफी होती थी । 
बाहरी दुनियां से चीन का सम्बन्ध कठिन मार्गों से ही हो सकता 
था, इसी का एक परिणाम यह था कि चीन को सभ्यता बहुत अंझों में 
एकान्तवास में पनपीं । इस सभ्यता का स्थायी और एक रूप 
होने का यह प्रमूख कारण हें। चीन का पृथकत्व इतना काफी था 
कि उसकी सभ्यता का विकास अविच्छिन्न रहा। यह ठीक है कि 
जब मध्य एशिया में जातीय उथल-पृथछू हुआ तब उत्तरी राह से 
कुछ लोग उत्तर चीन में घुस आते थे, या मौंगोलिया के असभ्य 
कभी २ चीन पर टूट पड़ते थे। पर ये जातियां अन्त में चीनियों 
में विलुप्त हो जातीं, और विदेशीय वस्तु व भाव को चीनी 
अपनी सभ्यता में प्री तरह पचा छेते थे । उनकी स्वदेशीय सांस्कृतिक 
परम्परा में कछ फक नहीं पड़ता था । 

चीन गरीब देश हूँ। जंगलों, पहाड़ों से परिपूर्ण यह देश बाढ़ 
(000) के प्रकोप से भी बराबर परेशान रहा है। नदियों की तंग 
घाटी में अन्न उपजाए जाते थे, पर कृषषिकायय बड़ा ही कठिन था। 
हुआंगनदी की लाई हुई पीली मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। 
इस पीली मिट्टी के खेत को तालाब, दलदल इत्यादि से निकालने 
में सतत प्रयत्त की आवश्यकता पड़ती थी। पर कृषि की सफलता 
आसान नहीं थी। गर्मी की मौसम में अंघड़ और अनावृष्टि का भय 


मापचित्र ७ 





के, 


प्राचान चीन 


(728८४४ ?28०06) 


चित्र २१ (अ) 





(पृ० १७२) 
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रहता, और कभी टिडडियों का आक्रमण भी होता था। शीतकाल 
में बहुत अधिक ठंढ पड़ता, और वसनन्‍्त में बाढ़ का भय बना 
रहता है। इसलिए चार-पांच महोने में ही अति परिश्रम कर बेचारे 
किसान एक फसल काट छत थे, और इसी से इनकी जीविका-चलत्ती थी । 
चीन में खनिज पदार्थों का अभाव हो हैँ । इसलिए चीन की प्राकृतिक 
साधन इतने न्‍्यून थे कि यह किसानों का देश ही रह सका । यहां के 
किसान बेल की तरह खट कर काम करले और अपना पेट किसी 


तरह प्राल सकते थे। गरीब किसानों की सभ्यता स्व्रमावतः एकसम 
ओर टिआऊ रही । 
चीन का इतिहास बहुत पुराना हैं। किसी भी देश का सिल- 


सिलेवार इतिहास इतना पूर्ण और पुराना हमें नहीं मिलता ॥ ग्रमिक- 
सभ्यता के आधार पर यहां भी कई क्षेत्रों में नागरिक-सभ्यता विकसित 
हुई । सभ्यता लगातार विकसित होती रही। चीन की .अप्राचीन 
नागरिक सभ्यता हयांग-कार्ठे में शाह वंश के समय में पनपी । इस क्षत्र 
की खुदाई से हमें प्राचीन राजधानी शाज्भु शहर (६6 (जा (आए 
5॥9787) का पता चला हूँ । इस समय गेंहूँ की फसल होती थी, कांसे 
का प्रयोग होता था, और रथों का व्यवहार होता था। इस सभ्यता 
का आथिक आधार था कृषि और कछ उच्चत शिल्प (टाथी3) । 
शाज्ुबयुग में सरल ग्रामिक जनता के ऊपर एक सेनिक सत्ताधारी वर्ग 
की उत्पत्ति हुई और एक सबसे प्रमुख सरदार की हुकूमत 
छोटे सरदारों पर कायम हुई। इस समय भविष्यवाणी पर बहुत 
विश्वास किया जाता था, और पुरोहित छोग बलि हुए पशुओं के 
गुर्दे पर क॑ निशान को पढ़ कर ईश्वर का संदेश समझाते थे। अतः 
सत्ताधारी वर्ग और पुजारीवर्ग में घनिष्ट सम्बन्ध था। 

पहाड़ी जातियों ने उत्तर-पश्चिम से हर सभ्य इलाकों पर हमछा 
करना आरम्भ कर दिया, और शांगवंश का ११२५ ई० पू० के लगभग 
अन्त हो गया, और चाऊ राजवंश की स्थापना हुई, और वह २२५ ई० 
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पू० तक कायम रहा। इनकी शक्ति का कन्द्र वाइ नदी की घाटी 
(५४८ ५७०॥८५) थी, और इन्होंने हुआंग-का्ठें को एक राज-नूत्र में 
बांधा । इस समय जागीरदारी प्रथा (€्पवं७आ77) का खूब प्रभाव था। 
चाऊ राजाओं ने जागीरें सिर्फ अपने साथियों को ही नहीं दिया, बल्कि 
पुराने सेनापतियों और बचे हुये झांगकुलोनों को भी दिया । इस तरह 
सैनिकवर्ग, |जसका आरम्भ शांगयूग में ही हुआ था, इस युग में 
बहुत संगठित हो गया। घर्म और कुलीनवर्ग (&75:0८79८५) में 
घनिप्ट . सम्बन्ध था। चाऊ-राजा पुरोहित भी था। राजपरिवार 
में बहुविवाह- था का प्रचारथा। राजा व राजकुमार रखेलियां भी 
रखते थे। उनके पत्रों में वेमनष्य स्वाभाविक था। इसलिए गृहयुद्ध 
बराबर होते रहे। पर इन युद्धों के बावजूद चाऊन्युग चीन की 
सभ्यता के इतिहास में स्वर्णयूग समझा जाता हैं। राजा ईश्वर का 
पत्र (507 ० स८०४ए८7०) माना जाता था। उसकी अवज्ञा करना 
पाप था। पर राजा का घाभिक कत्तंव्य था कि वह प्रजा की भलाई 
करे) इसीलिए तो वह देश का प्रमुख पुरोहित भी था, और ईश्वर और 
देवताओं को खश रखना उसका काम था। सैनिक-कुलीनवर्ग राजसत्ता 
के सर्वेरर्वा थे, पर उन्हें भी जनता की भलाई का ध्यान रखना पड़ता था। 
प्राचीन चीनियों का यह विश्वास था कि पूर्वजों की प्रेतात्माओं को 
प्रसन्‍न रखकर देश व समाज की रक्षा व उत्तति किया जा सकता हैं । 
इसलिए पितरों की पूजा करना धार्मिक कत्तंव्य था। पर इस काम के 
लिए भी राजा और कुलीनवर्ग के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेवारी अधिक 
थी। प्रत्येक कुलीन के धार्मिक कत्तेव्य थे । 

चांऊ यूग में राज की कई संस्थाएं विकसित हुई । राजा ईश्वर 
का भेजा हुआ था। पर वह ईइवर-नियक्त तभी तक था जब तक 
कि वह अपनी शक्ति प्रजा की भलाई में व्यय करता था । इस 
सिद्धान्त का दुमानिया अर्थ निकका । क्योंकि राजा को 
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नियुक्ति ईइवर ने की थी, और वह देवपृत्र था, इसलिए राजा 
देवी-शाशक हो गया। उस पर कोई वैधानिक व व्यवहारिक रोक नहीं 
लगाई जा सकती थी। पर राजा यदि जनता की भलाई करने में चूक 
गया हो तो वहदेवप्‌ त्र के आसन से गिर पड़ता था और तब प्रत्येक नाग- 
रिक का यह कर्तव्य था कि वह राजा के विरूद्ध इस धर्मयुद्ध में भाग लेकर 
एसे राजा को दण्ड दे। अतः चीन के राजनीतिक उलट-+फेर व समाज की 
स्थिति का आधार धामिक ही रहा । इस यूग में कुलीनवर्ग कई निश्चित 
क्रमों में बंदा था, और प्रत्यक के अधिकार व कत्तंव्य निश्चित थे । 
किसान के प्रत्येक परिवार को भूमि से अपना भाग मिल जाया करता था। 
किसान कड़ी मेहतत करते और कुलीनवर्ग शासन करता था । कुलीनों की 
शक्ति अस्त्र-शस्त्रों के एकाधिपत्य पर आधारित थी। सिर्फ उनके 
पास ही रथ, घोड़े व कांसे के हथियार थे। राजा को युद्ध में सहायता 
देने के बदले इन्हें जागीर मिलतीं थी, जिसमें वे किसानों के द्वारा खंती 
कराते थे। कुलीनों को अपने वर्ग के निश्चित नियमों का पालन 
करना पड़ता । सामाजिक जीवन में शिष्टाच!र के नियमों को मानना 
जरूरी था। किसान कड़ी मेहनत करते थे, पर जमीन पर उनका कोई 
अधिकार नहीं था । वे स्वयं जागीरदारों के गुलाम थे, और उनको 
कर देने के पश्चात्‌ इव किसानों को पेट पालने के सिवा शायद ही 
कुछ और बचता था । 

योग्य और धामिक राजा, नियमबद्ध कुलीनवर्ग का शासन, और 
मेहनती किसान चाऊन्युग के स्वर्णयुग के निर्माता थे। पर ईसा से 
सांतवी-आठवीं शताब्दी पूर्व राजा की शक्ति को जागीरदारों ने कम 
करना शुरू कर दिया और अन्त में राजा उनका खिलोना बन गया, 
देश हजारों जाग्रीरदारों में बंट गया, और प्रत्येक जागीरदार 
निरकुंश व स्वच्छन्द शाशक बन बंठा । राजा की शक्ति का छ्वास का 
परिणाम यह हुआ की जागीरदारी प्रथा का संगठन टूट गया ) 
सामाजिक परम्परा का नाश हो गया। आपसी झगड़े बढ़ गये। 
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जागीरदारों की संख्या परस्पर के खूनी झगड़े के कारण कम हो गई। 
समाज में अव्यवस्था फंछ गई। कुलीन शिष्टाचार के नियमों को भूल 
गये। किसान मेहनत से जी चुराने छंगे | पारस्परिक झगड़ों के कारण 
कृषि का खूब नुकसान हुआ। नैतिकता का पूर्ण छास था। लोहा 
के व्यवहार इसी समय होने रूगा, और इस कारण नयी सामाजिक 
और आध्िक स्थिति पैदा हो गई। दीवालों से घिरे हुए शहरों की 
संख्या बढ़ गई । दलूदर से उपजाऊ जमीन निकाली गई। व्यापार 
को वृद्धि हुईं। घन की वृद्धि के साथ साथ राज्यों में पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत होने लगा। जमीन के लिए यूद्ध होने लगे। इन यूढ्धों 
में नंतिकता व वीरता के नियम का उल्लंघन होता रहा । चारों ओर 
अव्यवस्थता थी । जागीरदारी प्रथा की ब्राइयों का चरमोत्कषं था । 

ऐसे समय में लेखक व चिन्तक चाऊ यूग के प्रथम वर्षों के सुबहले 
दिन, जगी रदारी प्रथा के गुणों को याद करने लगे। अतीत के दिन स्वर्णिम 
लगने लगे, और उनकी किताबों में, जैसे शिह चिन्ग (छि007 रण 
70८४५ ) में “अच्छे दिन बीत गये”, इसी भाव का पुनरावति पाते हैं। 
ऐतिहासिक ग्रन्थ बीते हुये सृनहले दिनों की याद दिलाते हैं । 


चाऊ राजपद्धति का विश्वुंखछ होने के कारण आथिक व सामाजिक 
परिवर्तेन थे। नगरों की वृद्धि हो रही थो पर इनमें पारस्परिक 
युद्ध की भी वद्धि हुई॥ इस कारण समाज का आधार क्‍या हो इस पर 
ही संदेह होने लगा। नये विचार व नयी जागृति की उत्पत्ति हुई। 
इस काये में लेखकों ने ही नेतृत्व किया | वें एक शहर से दूसरे शहर जाते 
थे, और यह कहते थे कि चीन एक है, और सारे चीन में 
सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता लाई जाय । उन्होंने समाज के कुलीनों 
को नहीं, जिन्होंने पूर्व परम्परा में शिक्षा पाई थी, वरन्‌ व्यापारियों और 
उद्योगपतियों को शिक्षा देना आरम्भ किया। कई जागीरदारों ने 
इन ज्ञानपिपासिकों या समाज के सुधारकों को कुचलने की कोशिश की, 
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इनकी लिखी पुस्तकों पर रोक लगाई गई। पर शासन में बिना 
इनके काम भी नहीं चर सकता था। इन बुद्धिजीवियों को शासन में 
भाग दिया गया। अत: शासन के अनुभव और सामाजिक व्यवस्था 
के आधार की कल्पना ने इन बौद्िकों के दर्शन (?॥7050 979) को 
प्रभावित किया । 

इन दार्शनिक चिन्तकों में कन्फूसिअस ((+07८08) सबसे प्रमुख 
. हैं। इनका जन्म ५५१६० पृ० हुआ था, और मृत्यु ४७८ ई० पु०। 
कन्फ्सिअस्‌ के पिता ने वृद्धावस्था में एक तरूणी युवती-कन्या से 
व्याह किया था। इसी स्त्री ने महापुरुष कन्फ्सिअस्‌ को जन्म दिया। 
अपने यग के कुशासन से वे बहुत क्षुब्ध थे । समाज में नेतिकता की कमी 
उन्हें बहुत खलती थी । अनियन्त्रित सामन्तशाही की बराइयों से वह 
पूरी तरह अवगत थे। कन्फूसिअस्‌ कुलीन वंश के थे, और लू नामक 
एक छोटे राज में उच्च कर्मेचारीके पद पर आसीन हुये थे। वे एक जिला 
शासक बन गये और फिर प्रधान न्यायाधीश । शासन में उन्हें अच्छी 
सफलता मिली। फिर बे प्रधान मंत्री भी बन गये। यहीं उन्होंने 
एक उच्च विद्यालय (४८०७प८7४9 ) खोला जहां लोगों को ज्ञान 
दिया जाता था | कन्फ्सिअस देश की अव्यवस्थता से बहुत दुखी थे, और 
इस परिस्थिति को दूर करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । 

उनका यह विश्वास था कि एक आदश व्यक्तित्व के सरंक्षण में देश सुधर 
जायगा और इसलिए वे एक राज से दूसरे राज इस आदर्श व्यक्ति की 
खोज में भटकते रहे। वे समाज के वर्गीकरण को मानते थे। कुलीनवर्ग 
श्रेष्ठ है, इसका उन्हें विश्वास था। आदर्श राजा और नियमबद्ध कुलीन- 
वर्ग ही अतीत का स्वर्णययग ला सकेंगे ऐसा उनका दढ़ विचार था। 
उनका कहना था कि यदि राजा अपने मंत्रियों के सामने आदरों 
जीवन वरतेगा तब मंत्री जनता के सामने आदर्श बने रहेंगे और 
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सारे देश में शान्ति और पुण्य फैलेगा ॥ नियम या विनय 
( 4)52८[॥76 ) पर वे बहुत जोर देते थे; प्रत्येक मनृष्य के 
सभी काम निश्चित नियम के अनसार होना चाहिए। उनकी 
यह कोशिश थी कि समुचित नियमों के पान कर के मनुष्य 
उचित नागरिक बन जाय । इसलिए उन्होंने नियम बनाए, क्‍या खाना 
चाहिये, कैसे रहना चाहिए, सड़क पर स्त्री-पुरुष किस प्रकार चलें, यहां 
तक कि बज्रनों या मुर्दे के बकक्‍स का क्‍या माप रहे, यह भी उन्होंने बताया 
है : अर्थात्‌ मनुष्य के जीवन के सभी अंग नियमबद्ध रहें । कन्फूसिअस्‌ 
के धर्म का मूल सिद्धान्त था औचित्य (56752 060 97077 6८५०) । 
उनका यह विचार था कि सभ्य और असभ्य में यही फर्क हे कि सभ्य 
जानते हैँ क्‍या उचित हूँ, क्‍या नहीं; असभ्य को इसका पता नहीं। 
ओऔचित्य' का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने कत्तंव्य पर दृढ़ रहने से 
ही हो सकता है । उसे विनम्‌ और भद्र रहना चाहिये। वह अपने से बड़े- 
बूढ़े के प्रति आदर का भाव रखें, प्‌॒वेजों की पूजा करें, और माँ-बाप 
को वृद्धकाल में सहारा दें। प्रत्येक मनुष्य में ये गुण होने चाहिये : 
(क) मानसिक शूद्धता, (ख) उचित आचरण, (ग) संस्कारों व 
धामिक रीतिओं का ज्ञान, (घ) दान, (छू) सदविश्वास। उनका यह 
सिद्धान्त था कि यदि राजा-मन्त्री, पिता-पत्र, स्त्री-पुरुष, अग्रज-अनुज 
ओर मित्रों के पारस्परिक सम्बन्ध उपरोक्त गुणों के आधार पर स्थित 
हों, तब देश का कल्याण निश्चित हैं। कन्फ्सिअस्‌ के उपदेश आज करीब 
२५०० वर्षो से चीनियों के चरित्र निर्माण कर रहें हैं। आज भी 
कोई चीनी यह कहने का दुःसाहस नहीं कर सकता कि चरित्र बल में 
वह कन्फूसिअस्‌ से आगे है। कन्फ्सिअसू ने अपने जीवन का लक्ष्य 
एक आदर्श चरित्रवान्‌ पुरुष की जिन्दगी रखी थी और इस पथ पर 
वह विपत्तियों के बावजूद दृढ़ रहा। सदृविचार उनको जिह्दापर 
बराबर रहते थे। सौहार्द, विनय, दानशीलरूता, सच्चाई, साहस और 
दूसरों के प्रति आदरभाव के वे साक्षात्‌ उदाहरण थे । ऐसे पवित्र 
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ज्ञानोपदेश कन्फ्सिअस्‌ ने अपने समकालीन छोगों को ही नहीं दिया बल्कि 
उनके ये उपदेश आजतक बराबर ही चीनी बच्चों व जवानों के कान 
में पड़ते रहे हैं। चीनी चरित्र में जो व्यावहारिक सदाचार की पुट हैं 
वह कन्फ्सिअस की देन हैं । 
कन्फ्सिअस्‌ ने कोई नया धर्म नहीं चलाया, न नये समाज की 
सृष्टि की, और न नयी दिशा की ओर इंगित किया। कन्फ्सिअस्‌ ने 
बराबर यह कहा कि वे कोई मूल चिन्तक नहीं है और उनका दर्शन 
प्राचीन विद्वानों के उपदेश पर आधारित हें। वे आनेवाले युग 
के मसीहा नहीं थे । उनका ध्यान चाऊनयुग के बीते स्वर्णयूग पर टिका था । 
उनका आदर्श था कि देश और समाज फिर चाऊन्यग में वापस 
लोट जाय ; तब समाज-व्यवस्था और राजशासन में वत्तंमान 
बुराइयों का पता नहीं रहेगा। इस दृष्टिकोण स कन्फ्सिअस्‌ प्रतिक्रिया- 
वादी हँँ। पर उनके नंतिक-सिद्धान्त अमर हैँ, और सब युग के लिए ग्राह्म 
हैं । देयक्तिक पवित्रता और पारिवारिक सामण्जस्य पर ही सामाजिक 
स्थिरता सम्भव हैं, इन सिद्धान्तों के द्वारा कन्फ्सिअस्‌ ने विश्वुंखल 
समाज में शान्ति और नियम का पाठ पढ़ाया। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक 
मनुष्य का समाज में निश्चित स्थान हँ । उसके कत्तंव्य हैं, और अधि- 
कार भी । अत: सबों का यह धर्म हँ कि अपना कत्तंव्य और दूसरे के 
अधिकार की रक्षा करें। वर्गों में बदा हुआ समाज इस प्रकार के 
आत्मनियन्त्रण के बिना नहीं चल सकता । कन्फ्सिअस ने यह भी समझा कि 
इस व्यवस्था में राजा का विशिष्ट स्थान हैँ । उनका यह विश्वास था 
कि अच्छाई छतक होती हैं, पर समाज की ऊंची चोटी से ही यह सुधार 
नीचे आ सकेगा । उनका कहना था कि यदि राजा की आकांक्षाएं शुद्ध 
और प्रजाहितकारी होगीं, तव जनता भी सच्चरित्र होगी। ऊँचे तपके के 
लोगों का नैतिक चरित्र वाय्‌ है, और निम्नस्तर के लोगों का चरित्र घास 
हैं। जब घास पर हवा बहेगी तब घास नवेगा, याने नम्नर और विनयी 
ऐीगा। अत: उनका सिद्धान्त था कि जंसा राजा वँसी प्रजा (यथा राजा 
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तथा प्रजा ) न कि जंसी प्रजा वसा राजा (पश्चिमी सिद्धान्त) | इसलिए 
राजभक्त की शिक्षा उन्होंने दी । पर प्रत्येक ऐरे-गरे राजा कन्फूसिअस के 
काम के नहीं थे । वे एसे राजा की तलाश में थे जो उसके सिद्धान्तों का 
पालन कर सके और सामाजिक सुधार रा सके । उनका यह कहना था कि 
राजा एक मामूली आदमी था जिसे भगवान ने पृथ्वी पर अपना कारिन्दा 
चुना । जनता ईश्वर की सनन्‍्तान थी। राजा प्रजा के लिए बना था, 
और यदि वह अत्याचारी निकला तब जनता के लिए उसका अन्त करना 
धार्मिक कत्तंव्य था। उनके विचार में इस प्रकार का अत्याचारी राजा 
बाघ से भी अधिक कर हूँ । ऐसी राज्यक्रान्ति समाज के लिए आशीर्वाद 
थी। योग्य राजा प्रजा को उचित शिक्षा देकर उचित और नियमित शासन, 
स्थापित कर सकता था। इसलिए उचित शिक्षा पर इन्होंने 
बहुत जोर दिया । गृण न कि वंश पर शिक्षा पाने का हक निभर करता 
था। राजा को प्रजा पर अधिक कर न लगाना चाहिए । राजा को 
जनता की उन्नति के लिए सतत तत्पर रहना था। जमीन को लोगों में 
न्याय पूर्वक बांटना वा सावजनिक उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, 
कन्फूसिअस्‌ के विचार थे। कन्फूसिअस्‌ छलाउन्से के विपरीत संसार की 
सेवा करने का उपदंश देते थे, जीवन सुख का आनन्द उठाने कहते थे। 

कूछ समय के लिए यहां-वहां कन्‍्फ्सियस राजशासन में भाग ले 
सके । पर राज शासन का पूरा भार काफी दिनों तक उन्हें नसीब नहीं 
हुआ, और वे निराश ही रहें कि उनकी योग्यता का उचित प्रयोग नहीं 
हुआ। वे कहा करते थे कि यदि उन्हें एक वर्ष के लिए मौका मिल तो 
देश का सुधार आरम्भ हो जाय और तीन वर्ष में यह काम पूरा हो 
जाय । पर उनकी इच्छा दिल ही में रह गयी और उन्हें मृत्यु का 
शिकार बनना पड़ा। 

वे एक पद्य बराबर दुहराते थे जिसका अर्थ यह था कि ऊंचे पहाड़ 
जरूर दरदराएंगे ; मजबत शहतोर टूटेगी, और बुद्धिमान मनुष्य 
एक पोधे की तरह नष्ट हो जायगा। 
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लाउ-न्से 

चीन की अव्यवस्था व नेतिक पतन से लाउ-न्से को बहुत धक्का लगा । 
वे चाऊ वंश के शाहो पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। बहुत पढ़ने और सोचने 
के बाद उनका यह विचार हुआ कि भनृष्य को संसार के सख-दुख से 
विरक्‍्त रहना चाहिए, और पहले का सादा जीवन, ( जो कि वास्तविक 
में कल्पित था ) अपनाना चाहिये। उनके विचार व लेख रहस्यमय होते 
थे। मनृष्य को प्राकृतिक जीवन बिताना चाहिए, और इसलिए 
सभ्यता की कृतिमता से दूर रहना चाहिये । लाड-न्से और उनके 
अनुयायी राज में विश्वास नहीं करते हैं। उनके ख्याल में जितने अधिक 
कानून रहेंगे उतनी ही अधिक चोरी और डकेती होगी। इसलिए उनका 
दर्शन का सिद्धान्त था कुछ न करो' । यह निराशावादी सिद्धान्त था और 
इसका प्रभाव चीन की जनता पर पीछे चल कर ब्रा ही हुआ । बौद्ध- 
दर्शन और लाउ-न्से के सिद्धान्त में काफी मेल हूँ । 

रे 
भारतवष 

सामाजिक व नेतिक अवनति व अव्यवस्था के विरुद्ध जरथ॒दत्र और 
कन्फ्युसिअस्‌ ने ईरान और चीन में आवाज उठाई। दोनों महापुरुषों ने 
प्राचीन परम्परा को ठुकराया नहीं, वरन्‌ उसे फिर से स्थिर करने की चेष्टा 
की, उसे तक॑ का आधार दिया, और उस व्यवस्था में जो बराई आ गई थीं, 
उसे द्र करने की चेष्टा की । इसी समय भारतवषं में भी बौद्धिक क्रान्ति 
हो रहो थी। वेदकालीन सरल धमं यज्ञों व शास्त्रपद्धतियों से इस तरह 
जकड़ दिया गया था कि धर्म का सार तो मिट चुका था, और बाहरी आड- 
म्बर को ही अधिक महत्व दिया जाने लगा था। यज्ञ और पशुओं की बलि 
धर्म के प्रधान अंग बन गये थे। छोमों में इनके प्रति अन्घविश्वास था। 
ब्राह्मणवर्ग की श्रेष्ठता जन्म पर आधारित थी। यज्ञ व धर्मंपुस्तक संस्कृत 
में थीं, और यज्ञकर्म भी संस्कृत भाषा में ही सम्पन्त होता था। छोग बिना 
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समझे-ब॒झे धार्मिक रीति-रिवाज यन्त्रवत्‌ मानत आ रहे थे। उन्हें यह 
विश्वास दिलाया गया था कि धार्मिक उन्‍नति और देवताओं के प्रसन्न 
करने के लिए ये अत्यावश्यक हूँ। गर्भावान से लेकर मृत्यू के बाद तक 
प्रत्येक मनष्य के जीवन में यज्ञों का तांता रऊगा रहता । इनमें काफी खर्च 
भी होता था, और इन यज्ञों व शास्त्रपद्धति के अनुसार रीति-रिवाजों का 
अत्याधिक महरव देते के कारण, नतिक सिद्धान्त और बौद्धिक विकास 
साधारण मनृष्य के लिए गौण हो गये । ब्राह्मणों का धर्म पर ही नहीं, 
समाज और राजनीति पर भी बड़ा प्रभाव था। यज्ञों पर ही राजा का 
राज और प्रजा का सुख निर्भर करता था, और यज्ञों क॑ लिए ब्राह्मणों 
की आवश्यकता अनिवाये थी । ब्राह्मणों के बढ़ते हुये प्रभाव का कारण 
था वर्ण-व्यवस्था। हिन्दू चार वर्ण में विभक्‍त थे--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शुद्ध । पर वर्ण-व्यवस्था देवी थी, इसलिए इसकी उपेक्षा पाप 
समझा जाता था। इसमें ब्राह्मण सर्वेश्रेष्८ष था और राजा को उसपर 
निर्भर करना पड़ता था। ब्राह्मणों का यह अधिकार राजसी क्षत्रियों को 
जरूर खलता होगा। पशुओं की बलि, और यन्त्रवत्‌ झास्त्रपद्धति और 
रोतिरस्मों का अनुसरण भावक और ताकिक मनुष्यों को बेकार मालम 
होता था । ब्राह्मणधर्मं के इंस रूप का विरोध हम उपनिषदों में पाते हैं। 
इनमें कर्म न कि यज्नानृष्ठान पर मनृष्य का भविष्य निर्भर करता हैँ, इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। अहिसा के महत्व पर प्रकाश डाला 
गया। यज्ञ व पशुबलि की साथंकता पर संदेह किया गया। इस समय 
ब्राह्मण-धर्म से क्षुव्ध और निराश होकर संकड़ों धाभिक पंथों की 
उत्पत्ति हुई, और हजारों परिबत्राजक व सन्यासी अपने विचारों को 
घूमधूम कर फेला रहे थे । देश मे धार्मिक हठचल व सुधार की लहर 
चल रही थी। इन आन्दोलनों में जंन और बौद्धध म॑ प्रमुख हैं। 
सहावीर ओर जन धम । 
ज॑नधर्म का इतिहास बहुत पुराना है । जैनियों के अनुसार वद्ध॑मान 
सहावीर अन्तिम तीर्थंकर थे। इनके प्‌व॑ज श्रीऋषभदेव ने इस धर्म की 
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नींव डाली और पाश्वंनाथ ने जेन सिद्धान्तों को स्थापित किया। (इन्हीं 
के नाम पर छोटानागपुर में पारसनाथ पहाड़ी हैँ ) वद्धमान महावीर ने 
इनके सिद्धान्तों को अपनाया, कुछ नये सिद्धान्त जोड़ा और अपने 
प्रभावशाली व्यक्तित्व से जैनधर्म को एक विशिष्ट धर्म के रूप में स्थापित 
किया। वद्धंमान महावीर ही ज॑नधर्म के ऐतिहासिक संस्थापक माने 
जाते हें। 

वर्धभान महावीर वशाली के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुये । उनके पिता 
सिद्धार्थ पाइ्वनाथ के सिद्धान्त के मानने वाले थे ) वद्धमान बचपन से 
ही किसो चिन्ता में खोए से रहते। उनकी शादी भी हो गयी, 
और एक पूत्री पैदा हुई | पर संसार के बन्धन इस महापुरुष को बाँघने 
में असफल रहे । और करीब २८ वर्ष की आयु में ये सन्‍्यासी हो गयें। 
१२ वर्षा तक ये पश्चिम बंगाल में घमते रहे । कठिन तपस्या के परचात्‌ 
इन्होंने संसार की प्रवृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की। ये कर्म के 
बन्धन से मुक्त हो गये । तब से वद्धमान महावीर जिन (विजयी ) 
कहलाने लगे, और इनका धर्म जन-धर्म कृहाया। अपने सिद्धान्तों 
को इन्होंने तीस वर्ष तक कोशल, विदर्भ, अंग और मगध में फंलाया। 
वर्षाकाल में अधिकतर ये वेशाली, श्रावरत्ती और राजगृह शहरों में 
ठहरते थे । बिहारशरीफ के निकट पावा में इनका देहान्त हो गया। 
इनका जन्म और मृत्यु का निश्चित तारीख नहीं मालूम हेँ। पर 
गोतम बुद्ध के ये समकालीन थे, और उनसे कुछ पहले ही इनकी मृत्यु 
हो गई थी । शायद ४६७ ई० पू० उनकी मृत्यु हुई हो। 


महावोर के उपदेश । 

पाइवेनाथ के प्रत्येक अनुयायी को चार शपथ लेनी पड़ती थी--जीव 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना और ब्रह्मचर्य रहता । महा- 
वीर ने इस सूची में एक और जोड़ दिया-सम्पत्ति न रखना। इन सिद्धान्तों 
पर चलकर ही मनुष्य शूद्ध जीवन व्यतीत कर सकता हैं। कर्मो के 
बन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए शुद्ध जीवन व्यतीत करना 
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जरूरी है। महावीर ने सं सार दुखमय पाया, और जीव को अपने कर्मो के 
बन्धन से जकड़ा हुआ। इस संसार में कई बार कई जन्म लेकर जीव अपना 
कर्मो का फल भोगता आ रहा हे । संसार में आवागमन के दुःख से मुक्ति 
पाना ही जीवन का मर्मे हैँ । दुःख का कारण न तो मनृष्य का स्वभाव 
है और न उसका क्रर भाग्य । दुःख का कारण है कर्म के बन्धन में जकड़े 
“रहना । सदाचारी जीवन व्यतीत कर मनुष्य प्व्वे-जन्म के बुरे कर्मो का 
अभिशाप कम करता है, और नये कर्मों के बन्धन से मक्‍त होकर मोक्ष 
को ओर अग्रसर होता हैं । इसलिए मन॒ष्य को सदाचारी जीवन और 
कठिन नियमों का पलन करना चाहिये। महावीर ने शरीर को 
कष्ट देना और उपवास करना मनृष्य की आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए 
आवश्यक समझा यज्ञों व वेदों की महत्ता को नहीं माना। अहिंसा 
और तपस्या पर बहुत जोर दिया | स्त्रियों को भी उन्होंने दीक्षा दी, 
और स्त्रियां जन-भिक्षणी बनीं । वर्णाश्रमधर्म की भी उन्होंने अवहेलना 
की, और इस धमं का द्वार सबके लिए खुला था । 

गोतम बुद्ध ओर बोद्ध धर्म 

बौद्धध्मं की उत्पत्ति उन्हों कारणों से और उसी अंचल में हुई 
जहां जेनघर्म आरंभ हुआ; दोनों घर्मं समान आदश से प्रेरित थे। 
पर बौद्धधर्म का प्रभाव और क्षेत्र अधिक विस्तृत था। 
सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पूत्र थे ' उनका व्याह 

यशोधरा नामक एक सुन्दर स्त्री से हुआ था । संसार की वासनाओं से 
उनका भावुक हृदय, ओर मस्तिष्क सन्तुृष्ट नहीं हो सका । संसार को 
उन्होंने दुखी पाया । जन्म, यूवा, वृद्ध और मृत्यू--जीवन के इन चारों 
प्रकृतिओं में उन्होंने कहीं भी सार या स्थिरता नहीं पाई। सबों को 
पीड़ित ही देखा । संसार के दुःख से उनका हृदय द्रवित हो गया, और 
इस दुःख के कारण जानने और उसका निदान के ज्ञान के लिए वे एक 
रोज रात्रि में चुपचाप जपनी सोई हुईं स्त्री और नवजात पृत्र को छोड़ 
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घर से निकल पड़े। सिद्धार्थ ने राज, स्त्री-सुख और पारिवारिक आनन्द का 
त्याग जीव के शाश्वत सुख की खोज के लिए किया। ज्ञान की खोज में 
उन्होंने धामिक ग्रंथों को चाट डाला, महापण्डितों से शझास्त्रार्थ किया, 
ओर मगध में वर्षो कठिन तपस्या की, शरीर को अकथनीय कष्ट देकर 
ज्ञानकी खोज की। पर उन्हें शान्ति न मिली । एक रात उरु- 
बिल्व (गया) में पीपल के वक्ष के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में उन्हें ज्ञान की 
प्राप्ति हुईं । यह स्थान बोधगया, वृक्ष बोधिवक्ष, और सिद्धार्थ बुद्ध हो 
गये। भगवान को 'मार' (शैतान) ने कई तरह से पथश्रष्ट करना 
चाहा, पर असफल रहा | जब गौतमबुद्ध ने ज्ञान लाभ किया तब 'मार' 
ने अन्तिम चाल चली | उसने उन्हें कहा कि अब उन्हें (बुद्ध) स्वर्गं-सख 
की प्राप्ति होगी और उनका स्वाथ्थ इसी में हे कि इस ज्ञान-छाभ का फायदा 
स्वयं उठावें। पर बुद्ध ने घर-बार का त्याग और शरीर को इतना कष्ट 
अपनी मुक्ति व स्वग-प्राप्ति के लिए नहीं, वरन्‌ सभी मनृष्यों को सांसारिक 
दुःख से म॒क्‍त होने का सुूभ उपाय बताने के लिए किया था। 
इसलिए गौतमबुद्ध ने जनता में ज्ञान का प्रचार करता निरचय 
किया। चालीस वर्ष से अधिक प्रचार करने के बाद अस्सी वर्ष की 
उम्र में कुशीनगर में उनका देहावसान हो गया। उनके जन्म और 
मृत्यू की तिथियों के विषय में मतभेद हू । उनका जन्म शायद ५६० ई० 
पृ०, हुआ हो और मृत्यु ४८० ई० पू० । 
बुद्ध के उपदेश । 

भगवान्‌ बुद्ध ने चार महासत्यों का पता पाया। संसार 
द्खमय हे, इसका कारण हैँ जीव की अतृप्त इच्छा, और इसी 
तृष्णा के कारण इस संसार में जीव बराबर जन्म लेता रहता हैँ और 
दुख झेलता हैं। यह दुख तृष्णा को दबा कर ही दूर हो सकता हूँ और 
इसका उपाय हैं मध्यम मार्ग । इस प्रकार बौद्ध-दर्शन तके पर स्थिर 
हैँ । सभी कार्य के कारण होते हैं और कारण को दर करनेसे उस कर्म का 
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अस्तित्व ही नहीं रहता। बुद्ध ने कहा कि संसार के दुखी जीव की 
मुक्ति कर्म के बंधन से छटने पर ही हो सकती है । इसी स्थिति को 
निर्वाण कहते हैं, जब जीव कर्मो के फलाफल से मुक्त हो जाता हैं । 

संसार के देख से छटने का उपाय न यज्ञ हे, न पशुवलि और न 
देवताओं या पुजारियों में अन्धविश्वास । संसार के दुख से द्र होने 
के लिए न कठोर तपस्या न सन्‍्यास की जरूरत है । शाश्वत सुख की - 
प्राप्ति का सरल उपाय हें सदाचार । भगवान बुद्ध ने अत्याधिक वासना 
ओर शरीर को अत्याधिक कष्ट देता दोनों रास्तों को गलत बताया । 
उनका मार्ग मध्यम मार्ग” (/700]८ ?2(0) हैं । इसके आठ विषय 
है (१) सदृविश्वास, (२) सदुनिश्चय, (३) सदवचन, (४) सदकर्म,- 
(५) सदजीविका, (६) सद्प्रयास, (७) सदविचार, (८) सद्ध्यान । 
इस राह पर चल कर मनुष्य को ज्ञान, प्रकाश ओर निर्वाण प्राष्त 
होता है । सदाचारी जीवन व्यतीत करने से इच्छा या तष्णा का दमन 
होता है, और तृष्णा का नाश होने पर, दुख का कारण द्र होने 
पर, दुख का नाश हो जाता है । इच्छा की उत्पत्ति का कारण हू 
जीव को संसार को सत्य समझना। पर संसार में जो कछ हैं 
उसका नाश निश्चित हैँ, इसलिए उसे अपना समझना, आत्मीय 
मानना गलत हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति होने पर जीव इच्छा के भंवर से 
निकल जाता हैं, तव दुख से उसकी मक्ति होती हैं और वह अपने को 
'मुक्त' जान लता हूँ ॥ तव उसे पुनर्जन्म के चक्‍कर से मुक्ति मिल जाती 
हैं, संसार को असार समझने पर यहां वापस आने की उसे जरूरत ही 
नहीं होती। उसके कत्तंव्य को इति श्री हो जाती हैँ । इस अवस्था की 
प्राप्ति के लिए अष्ट्भागीमार्ग' पर चलना आवश्यक हैं । 

इस तरह-वुद्ध ने सदाचारी जीवन पर अत्यन्त जोर दिया। बुद्ध के 
अष्टभूज सिद्धान्तों के अध्ययन से यह साफ मालम होता है कि उन्होंने 
जीवन की आन्तरिक और वाहरी शुद्धता दोनों पर बराबर जोर दिया । 
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सदकरम और सद्‌ विचार, सदजीविका और सद्विश्वास और सद्प्रयास, 
एक चित्र के दो पहल हैं। मानसिक शुद्धता और नेतिक आचरण दोनों 
पवित्र जीवन के लिए जरूरी हे। भगवान्‌ बुद्ध ने इसी कारण वर्णव्यवस्था 
((+98८-59५5८॥४77) की अवहेंलना की। उनकी दृष्टि में नैतिक 
आचरण और शुद्ध विचार वाला क्षत्रिय दुश्चरित्र और अज्ञानी ब्राह्मण से 
श्रेष्ठ था । अत: वर्णव्यवस्था एक देवी विधान हूँ, यह वह नहीं मानते थे। 
मनृष्य का वंश व जाति नहीं, वरन्‌ कमें प्रधान हैं । नेतिक आचरण 
और मानसिक शुद्धता के बल पर अतिनिम्नवर्ण का मनुष्य भी सर्वे- 
श्रेष्ठ हो सकता हैं। भगवान बुद्ध ने वेदों के अधिकार को नहीं माना । यज्ञों 
व पशुबलि की निन्‍दा की। जीवहिसा पाप कहा, ओर अहिआ पर बहुत 
जोर दिया। उनके उपदेश थे :--दूसरे की सम्पत्ति और स्त्री पर अधिकार 
करनेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, असत्य न बोलना चाहिये और नशीली 
चीजों का व्यवहार न करना चाहिये । उनके ये नेतिक सिद्धान्त समाज की 
स्थिरता या संतुलन के लिए जरूरी थे । उन्होंने धमं प्रचार के लिए बौद्ध- 
संघ की स्थापना की, जिसका विधान प्रजातान्त्रिक था। इस संघ में स्त्रियों 
को भी स्थान मिलछा। दलितवर्ग और छोटी जातियों ने इस सार्वजनिक 
धर्म को बहुत उत्साह से अपनाया। धमममं का प्रचार लोकिक भाषा-पाली 
और प्राकृत में किया जाता धथा। इसलिए इसका प्रभाव और भी 
अधिक विस्तृत और स्थायी पड़ा । इस तरह बुद्ध सामाजिक क्रान्ति १ 
प्रगतिवादी शक्तियों के अग्रदूत बन गये । समाज में नव जागृति हुई । 
वोद्धधवर्म के सिद्धान्त सरल और सर्वमान्य थे। सदाचार व सद्विचार 
का सन्दर सामझ्जस्थ ही बौद्धधर्म था, और शास्त्रपद्धति व खर्चीले 
यज्ञों से यह मुक्त था। समाज व धर्म में जो अनैतिकता, और अव्यवस्था 
और अशान्ति आ गई थी, उमके दर करने का उपाय बद्ध ने बताया 
ओर बह बुद्धिवादियों के मस्तिष्क और हृदय दोनों को ठीक जेचा। उन्होंने 
ऐसे विषय पर, जिनकी स्थति का कोई ठोस प्रमाण मस्तिष्क को 
सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकता, कोई प्र काश नहीं डाला, जैसे ईश्वर की स्थिति॥ 
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ऐसे प्रश्न पछे जाने पर वे टाल दिया करते थे ॥ उनका यह दृढ़ विचार 
था कि उनके सिद्धान्त को आंखें मद कर नहीं मानना चाहिये । जो कुछ 
भी उन्होंने बताया हैं, उसे प्रत्येक अनुयायी को अपनी बृद्धि की कसोटो 
पर जांचना चाहिये, और यदि उसकी बुद्धि को वह मान्य हो, तो 
वह उसे ग्रहण करे, वरना नहीं। भगवान बुद्ध के नंतिक सिद्धान्त और 
अष्टभागी मार्ग इतना सररहू और तब भी इतने गहन थे कि उनका 
प्रभाव काल और देश से परे था। उनका घधम्म सारो मनृष्य जाति के लिए 
हैं और शाश्वत है । 
है 

जरथ॒श्त्र, कन्‍्फ्शिअस, महावीर और गौतमबुद्ध एक ही यग के 
महापुरुष थे, और इनके विचार भी बहुत कुछ मिलते जूलते हैं । अहिसा 
पर इन सबों ने जोर दिया। नैतिक आचरण के पिद्धान्तों को इन लोगों 
ने पुनः दृढ़ता से स्थापित करने की चेष्टा की । समाज में स्थिरता लाने 
का उपाय बताया और सामाजिक व धामिक कुरीतियों व रुढ़ियों के 
विरूद्ध आवाज उठाई । संसार के इतिहास में यह युग सचमुच क्रिया- 
त्मक यग है। सामाजिक और धामिक सुधारों का युग हूँ। बौद्धिक क्रांति 
का जमाना हैं । 

इसी समय यूनान में भी नव जागृति का दीपक जछ उठा। असम्य 
डोरिअनों के आक्रमण से यूनान की प्राचीन सभ्यता पर गहरा आघात 
पहुंचा । बहुत से यूनानी साहित्यिक, कलाकार, धनी-मानी नागरिक 
और साहसी यवकों ने यूनान छोड़ कर एशिया माइनर के तटवर्ती 
प्राय-द्वीपों में शरण छो। यहां इनका सम्बन्ध आयेपर्व सभ्यताओं 
से काफी रहा। अंधकार युग का अन्त हुआ, और बड़े २ वंज्ञानिक, 
दाशनिक व कलाकारों का जन्म हुआ। यूनानी दुनियां में नयी जागृति 
आई, और यूनानी सभ्यता का स्वर्णयूग का आरम्भ हुआ । इस 
युग के नेताओं में सुकरात ($80८2८७) प्रसिद्ध हैं। सुकरात 
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नागरिकों को जिरह ((:7058-८5०77779007 ) करके बता देता था 
कि वे कितने मूर्ख हैं। उन्हें वह समझा देता था कि किसी भी जाति 
व सभ्यता की स्थिति सत्य और पवित्रता पर ही निर्भर रह सकती है। 
उस समय मनुष्यों में वह सबसे अधिक बुद्धिमान कहा जाता था। पर 
अपनी दृढ़ता और पवित्रता के इनाम में उसे प्राणदण्ड मिला । 


अतः यह अब प्रत्यक्ष हो गया कि संसार में इस समय 
धामिक व बौद्धिक क्रान्ति की लहर चल रही थी, यूनान हो या 
चीन, भारत हो या ईरान। इन सभी देझ्षों में महापुरुषों ने नेतिक 
आचरण पर जोर दिया और अन्धविश्वास को दूर करने की चेष्टा की । 
बुद्ध, कन्‍्फृशिअस्‌ और सुकरात ने घमर्मं का शाइवत और एकरूप देखा। 
बुद्ध और कन्फुशिअस के धर्म शान्तिप्रिय धर्म हें। इनके फंलाने के लिए 
पशुबल का कभी प्रयोग नहीं किया गया। जरथकब्त्र और महावीर ने 
अहिसा और सभी जीवों पर दया पर बहुत जोर दिया। बुद्ध और 
लाउ-न्से दोनों ने वस्तृत:ः एक ही मार्ग बताया--जिस पर चल कर 
शान्ति मिल सकती हैं। लाउ-त्से ने 'ताओ' धर्म का प्रचार किया, और 
ताओ' का अथ हे मार्ग 


नवां अध्याय 
यूनान को सभ्यता 


प्राचीन सभ्यताओं में यूनानी सभ्यता का विशेष स्थान है । योरप 
की सभ्यता इसी सभ्यता की नींब पर विकसित हुई हें। रोम ने इस 
सभ्यता को अपनाकर पश्चिम योरप में फेलाया, और योरप यूनानी 
सभ्यता के प्रभाव में आ गया। करीब पचास वर्ष पहले विद्वानों का 
यह ख्याल था कि योरप की सबसे प्राचीन सभ्यता यूनानी सभ्यता 
डी है ; यूनानियों ने ही संस्कृति का दीप यूतान में जलाया, जिसका 
प्रकाश पीछे चल कर सारे परिचमी यूरोप पर छा गया। पर यह 
घारणा निर्मल हें। यनानी सभ्यता घुली हुई स्‍लेट पर नहीं पनपी, 
यूनानियों ने योरप में पहले पहल सभ्यता का बीज नहीं रोपा । योरप 
को प्रस्तरयुग से निकल कर नागरिक सभ्यता और धातुयुग की बहुम्‌ खी 
संस्कृति में लाने का श्रेय यूनानियों को नहीं दिया जा सकता हैँ । आय॑- 
यूनानियों की शाखा जव यूनान में पहुँची, वे स्वयं असभ्य या असंस्कृत थे । 
उनको यहां पर एक पूर्णविकसित सभ्यता मिली, जिसके आधार पर 
यूनानी सभ्यता पनपी । यह यूनानी-पूर्वे सभ्यता एजियन-समृद्र में 
स्थित कीट की सभ्यता की एक सनन्‍्तान थी। 

्‌ 
क्रीट की सभ्यता 

क्रीट प्रायद्वीप एजिअन समुद्र के दक्षिणी कोने में है, और भूमध्य- 
सागर ओर एजिअन समुद्र को मानो अछग करता हो, ऐसा मालूम 
होता हैं। यह मिश्र से बहुत निकट हैं। एजिअन समूद्र में बहुत 
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से छोटे २ प्रायद्वीप हैं, जो एक दूसरे से काफी निकट हैँ। नावों पर 
'एक द्वीप से दूसरे द्वीप पहुँचने में चन्द घण्टों का माजरा हैँ। इसलिए 
इन द्वोपों में घनिष्ट आथिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा हैं। यदि 
किसी द्वीप में एक मजबत शक्ति पंदा हो गई तब अपनी जल-सेना की 
मदद से वह सारे एजिअन-दक्षेत्र पर अपना प्रभत्व आसानी से और श्षीघ्र 
ही स्थापित कर सकती है। इसलिए एजिअन-दक्षेत्र सांस्कृतिक व राज- 
नीतिक व आथ्थिक दृष्टि से एक हैं। प्रब में यह क्षेत्र एशियामाइनर के 
निकट था। एशियामाइनर के द्वारा मेसोपोटेमिया की सभ्यता से भी 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था । अतः हिटाइटू, फिनिशिअन, और अन्य आयय॑- 
पव॑ं सभ्यताओं से इस क्षेत्र का सम्बन्ध रहना स्वाभाविक था। अतः 
भौगोलिक स्थिति, और सभ्य मिश्र और एशियामाइनर के सामीप्य 
व सम्बन्ध के कारण एजिजअन क्षेत्र में एक उन्‍नत सभ्यता का विकास 
हुआ, और इसका केन्द्र था क्रीट प्रायद्वीप। 

ईसा के प्रायः तीन हजार वर्ष पर्व क्रीट प्रायद्वीप में धातु युग आरम्भ 
हुआ। मिश्र के जहाजियों ने इस द्वीप में ताम्बा छाया और उत्तर भू- 
मध्यसागर-क्षेत्र की खानों से टीन मिला हुआ ताम्बा, कोसा आया | क्रीट 
की प्राचीन सभ्यता कोसा युग (870726 ९2८) की सभ्यता हूँ। 
करीब एक हजार वर्ष वाद यह सभ्यता अपनी चरमसीमा पर पहुँची । 
२१००-१२०० ई०प० तक क्रीट-साम्राज्य सारे एजिजअन क्षेत्र में फेला हुआ 
था। मेसोपोटेंमिया और मिश्र के साम्राज्य के विपरीत क्रीट का 
साम्राज्य स्थल-साम्राज्य न रह कर समुद्रीय (१ ८77घ76) साम्राज्य 
था। क्रीट का जहाजी वेंड़ा इस साम्राज्य का रक्षक था। क्रीट के प्रमुख 
शहर नौसस ((दिग055प$) और फेस्टस्‌ू (?09८४05) में किले- 
वन्दी नहों थी। राजा को अपनी नाविक-शक्ति पर इतना विश्वास 
था कि राजघानी की किलेबन्दी की जरूरत नहीं महसूस की गई थी । 
एजिअन-क्षेत्र और क्रीट का व्यापारिक सम्बन्ध मिश्र, एशियामाइनर 
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और मेसोपोटेमिया से था। प्राचीन हरप्पा-सभ्यता से भी अप्रत्यक्ष 
सम्बन्ध रहा होगा। मिश्र के प्राचीन मन्दिरों, व राजमहलों को दीवालों 
पर क्रीटवासी व्यापारियों व राजदूतों का चित्र हूँ: एक ओर मुड़े हुये 
था दोनों ओर मुड़े हुये ताम्बें के पिन (बाल का कोटा) मोहन्जोदाड़ो 
और चान्हृदारों में पाए गए हैं। ऐसे पिन एजिअन क्षेत्र में २५०० ई० 
पृ० के लगभग बहुत पाए जाते हैं । यह सम्भव है कि हरप्पावासियों 
ने एसे पिन यहीं से मंगाये हों, या इनकी ही नकल की हो। 
घम 

मातृदेवी की पूजा प्रमुख थी । इनकी मिट्टी को मूतियाँ 
मिली हैं ।॥ एक युवक देवता का मातृदेवी से घनिष्ट सम्बन्ध था। 
कबतर और सर्प मात॒देवी के प्रिय थे। कबूतर शान्ति का प्रतीक था, 
और सपं उपज का । मातृदेवी के उपलरूक्ष्य में साढ़ों की बलि दी जाती थी । 
देवदासियां व पुरोहितों की स्त्रियां मातृदेवी के सामने नृत्य करतीं। इस 
धर्म के प्रतीकों में, दोहरी-कुल्हाड़ी प्रसिद्ध हैं। ईसाई धर्म में इस 
प्रतीक का स्थान है। भारतवर्ष के अति प्राचीन धर्म से इस धर्म की तुलना 
की जा सकती हैं। क्रीट में भी सावंजनिक मंदिरों का अभाव हे। पूजा 
प्रत्येक परिवार अपने घर में ही करता होगा । 
नगर-निर्माण 

प्राचीन ऐश्वयंशाली देशों से घनिष्ट समुद्रीय व्यापार के कारण 
क्रीट काफी समृद्ध हो गया था। इसके वेभव का प्रमाण हमें नौसस्‌ व 
फेस्टस की खुदाई से मिलता हैं। यहां विशाल और अत्यन्त अलूकृत 
राजमहलरू पाये गये हैं. जिनमें संसार के सभी सुख और आराम के 
सभी साधन प्राप्य थे। नौसस का राजमहल मिश्र के राजमहल के 
आधार पर बना था। मध्य में एक बड़ा आंगने था, और चारों ओर 
कोठरियां थीं जो कई भिन्‍न २ सरकारी विभागों के लिए बटीं थीं। 
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सरकारी शिल्पकार, धातु क कारीगर, राज-मजदू र, राज-कर्मचारी सभी 
के लिए राजमहल में ही स्थान था॥ कोठरियों में आने जाने का रास्ता 
बहुत घुमघुमौआ था। जमीन के नीचे जाने के रास्ते थे। इन्हीं 
अगणित रास्तों के कारण ही यह राजमहल मिनोटौर ((704प7) 
का भूलभूलेया (,30 तर) कहा जाता होगा, जिसके अन्दर जाने पर 
मनुष्य बाहर नहीं निकल सकता था और मिनौटोर का शिका र (ऐसी किंव- 
दन्ती है) बन जाता था; प्रत्येक वर्ष एथेन्स के कुछ यवक व युवतियों को 
इस देव के सामने बलि दी जाती थी। अन्त में थिसिअस (4'८8८प४७) 
ने इसकी हत्या की। राजमहलरू में ही शस्त्रागार था जहां पीतल के 
कवच और आक्रमक अस्त्र-शस्त्र पाये गये हें, जसे तीर-धनृष, व तीर 
के नुकीले नोक (&70५9-7८०05) । यहां शस्त्रों की एक सूची भी 
मिली हें। इससे पता चलता हूँ कि शासन काफी सुव्यवस्थित था। 
युद्ध में जहाजी बेड़ा का खूब प्रयोग था। और क्रीट के राजा को 
समुद्र का राजा कहा जाता था। 


नगर-निर्माण व भवन-निर्माण कला काफी विकसित थी। राज- 
महल में खम्भों पर आधारित विशाल कमरा ((09%ाग्वंट्त 
प०]) और सून्दर सीढ़ियां प्रशंसनीय हैं। ये खम्भे ऊपर से नीचे की 
ओर पतले होते गये हैं; यह एक विशेषता हैं। राजमहल और बड़े २ 
मकान दो या तीन मंजिला हैं। ऊपर के मंजिल पर बरामदा 
(82]0079) में खड़े होकर राजपरिवार व सश्रान्त नागरिक शहरों 
की चहल-पहल या कोई विशेष जुलूस देखा करते थे। इस तरह का 
एक चित्र नौसस के राजमहल के अन्दर की दीवाल पर बना हूं। 
समृद्धि का जीता जागता प्रमाण यह है कि मामूली कारीगर के मकान 
में आठ कोठरियां थीं। मकानों में पानी का अच्छा प्रबन्ध था । 
प्रत्येक मकान में गूसलखाने पाये जाते हें और पानी का कल का 
व्यवहार होता था । ताम्बे का या मिट्टी के बने कल मिले हूँ । अंगिठी 
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मिली हे जिस पर पानी गर्म किया जाता होगा, और गरम पानी नर के 
जरिए व्यवहार में लाया जाता होगा। ऊपर छत पर गढ़्ढा रहता 
था, जिसमें पानी इकट्ठा होता था और कलर के द्वारा नीचे 
लाया जाता था। इस दृष्टि में प्राचीन क्रीट निवासी को आधुनिक यूग 
की सूविधा प्राप्त थी। शहर में सफाई का अच्छा प्रबन्ध था। 
नालियों का इन्तजाम था। मिट्टी की बनी पाइप की नाली के अवशेष 
मिले हैं। अभी भी ये व्यवहार में लाए जाते हैं । 


कलर 

कला के क्षेत्र में क्रीववासियों ने बहुत शब्रनति की थी। 
कुम्हार की चक्की और भट्ठा का ज्ञान उन्हें था। बड़े स॒न्दर 
सुन्दर बर्तन बनाए जाते थे, और उन पर श्राकृतिक दृश्य 
चित्रित हें। ये चित्र इनलोगों की प्रतिभा के प्रमाण हें । 
इन अति आकर्षक बतंनों की मांग मिश्र ओर एशियामाइवर 
और अन्य पव्व-देशों में बहुत थी। इनके बर्तन संसार में अलंकृत 
कला के लासानी उदाहरण हैं। राजमहल की दीवालों पर बड़े सुन्दर 
चित्र रंगे पाए गये हैं। दैनिक जीवन के ये दश्य ही इन चित्रों के 
शीर्षक हैं। स्वाभाविकता और सौन्दर्य में थे अद्वितीय हैं। स्त्रियों के 
चित्रों से ऐसा मालूम होता है कि उस समय का शूंगार व फेशन वत्तेमान 
योरोपीय वेश-भूषा और अछंकार से बहुत पीछे न था। स्त्रियाँ नीचे 
ग़ले की ब्लाऊज पहनती थीं, और झालरदार घांघरा जमीन को छती रहती 
थी। पेरिस का फंशन से इनका फंशन मिलता जुलताथा। ये 
चित्र शीश की तरह चमकते हँ। चमकाने की कला (7 6 
शब्टांए2) क्रीटवासियों ने मिश्र से सीखी थी। यूनाती-कहानी # 
कि डंडलस (॥04८0प्रौप४) ने अपने लिए पंख वनाकर क्रीट से उड़कर 
इटली चला गया। क्‍या हवा में उड़नेवाली पहली मशीन क्रीट में ही 
बनी थी ? 
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आमोद-प्रमोद 


क्रीटवासी खेल-कुद के बड़े शौकिन थे। पहलवानों की कुश्ती, 
और साढ़ों की लड़ाई स्वंप्रिय मनोरंजन थे। साहसी मनुष्य उन्मत्त 
सांढ से जान की बाजी लगाकर लड़ता था । ऐसे चित्र 
दीवालों पर चित्रित हेँ। भव्य पुरुष और अलंकत स्त्राँ (जिनकी 
वेश-भूषा १७हवी १८हवीं सदी योरोप व अमेरिका को स्त्री-वेश-भषा 
से भिन्‍न नहीं थी) ऊपर की छत से इन तमाझों को देखती थीं। यूरोप 
में खेल-कद का बड़ा महत्त्व है। मनृष्य के जीवन में झारीरिक 
व्यायाम और मनोरंजन का एक विशेष स्थान हैं। पहले यह समझा 
जाता था कि योरप पर यह प्रभाव प्राचीन यूतनानियों का ही था। 
पर अब हम यह जानते हें कि इस दिशा में क्रीटवासियों ने ही योरप 
का नेतृत्व किया था । 


व्यापार 

क्रीट की समृद्धि व्यापार पर ही आश्वित थी । क्रीट अपनी चोजों 
की खफ॒त्‌ के लिए अपने जहाजों पर माल पूर्व या परिचिम भेजता 
रहता था। यूनान से भी सम्बन्ध था। क्रीट के जहाज आरमगस्‌ की 
खाड़ी पहुँचते थे, और क्रीट की संस्कृति आरगस्‌ की समतल भूमि पर 
फेल गई +। व्यापार के साथ २ राजनीतिक प्रभाव भी जम गया, 
और यूनान' क्रीट-साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। यूनान 
की पौराणिक कथाओं में एक कथा यह भी हैँ कि एथेन्स के युवक-यूवती 
हर वर्ष सम्राट्‌ माइनोस ()/7708) के पास कर के रूप में भेजे जाते थे, 
और मिनोटोर दानव के सामने उनकी बलि दी जाती थी; एथेन्स के एक 
वीर यूवक ने इस दानव की हृत्या करने में सफलता पाई। इस 
कहानी की तह में क्रीटका यूनान ((57८८८6८) पर आधिपत्य का 
प्रमाण छिपा है। ग्रीस के दक्षिण-पूर्व किनारे पर माइकिन 
(/५८९००७८) और टाइरिनू (7५77978) में प्राचीन नगरों के 
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अवशेष मिले हैं। यहाँ जो सभ्यता मिली हूँ उसका स्रोत क्रीट ही 
था। योरप के प्रधान स्थल ('ध7]5704) पर माइकिनिअन 
यूग सबसे पुराना सभ्य-यग ह&। यहां भी राजमहल के अवशेष, 
सुन्दर चमकते हये बतंन, और धातु की चीजें मिलो है । कुछ कीट 
से आईं, कुछ मिश्र से, और कुछ यहीं की बनी हैं । 


क्रीट-सभ्यत्ता का युग २५०० ई० प्‌ ०-१२०० ई० पू० माना गया 
हूँ । अतः यह सभ्यता हरष्पा-सभ्यता के समकालीन थी । क्रीट की सभ्यता 
को मिश्र की सभ्यता से प्रेरणा मिलती रही। मिश्र का उन्‍नत कार क्रीट- 
सम्यता के स्वर्णिम दिन थे। धातु का प्रयोग, लिपि, बतंन बनाने 
की कला, दीवालों पर चित्रकारी इत्यादि सांस्कृतिक प्रवृत्तियां मिश्र के 
सम्बन्ध के कारण ही अपनाई गई । पर क्रीट की सभ्यता मिश्र की सभ्यता 
की नकल नहीं है । इसमें हम कई दृष्टि में मौलिकता भी पाते हैं। क्रीट- 
सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी बहुत अधिक बढ़ जाय यदि हम 
इनकी लिपि पढ़ सके । इनको लिपि पहले चित्र-संकेत लिपि थी, पर 
धीरे २ इसका रूप बदलता गया। पर अभी तक यह लिपि पड़ी नहीं 
जा सकी हूं । हरण्पा-लिपि का भी यही हाल है । कुछ लोग दोनों लिपियों 
में काफी समानता पाते हैं। 


सभ्यता का अन्त 


क्रीट के प्राचीन शहर नौसस्‌ और ग्रीस का माइकिन व टाइरिन के बुरे 

दिन आ गये । आर्यो ने ही इन शहरों का नाश किया, पर इनकी सभ्यता 

को घोीरे-धीरे अपनाया । जसभ्य जातियों ने बारकूकन की पहाड़ियों से 

हो कर उत्तर की ओर से आना शरू किया, और ये दी यूनानी थे । इन्होंने 

पूर्व-भूमध्यसागर पर धावा बोल दिया, और इस प्राचीन सभ्यता के केन्द्रों 

का नाश कर दिया। पर यूनानी-सभ्यता ने माइकिनियन सभ्यता या 
क्रीट की सभ्यता से बहुत कुछ लिया । 
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हा 
ग्रीकों का आगमन 

ईसा से लगभग १२०० ई० पू० आर्थ-एचिअन और तत्तव्चात्‌ 
डोरिअनों ने ग्रीस और एजिअन क्षेत्र पर आक्रमण कर अपनी 
सत्ता स्थापित कर लिया। यह अन्धाधुन्ध यूद्ध का समय था, और 
सारे क्षेत्र में अराजकता व अस्थिरता फंली हुई थी। इसी समय ग्रीकों की 
कई शाखाओं ने एशियामाइनर के तट पर और प्व्व-भमध्यसागर के प्राय:- 
द्वीपों में उपनिवेश स्थापित कर लिया। एओलिअन, आइयोनिअन, व 
डोरिअन उपनिवेश सारे क्षेत्र में फेल गये। इन लोगों पर प्राचीन पू्व॑- 
सभ्यताएं जेसे ट्राय की सभ्यता, एशियामाइनर की सभ्यता, लिडिया व 
मेसोपोटेमिया की सभ्यता व एजिअन-सभ्यता का प्रभाव पड़ा । जब प्रमुख 
ग्रीस स्वयं अन्धकार युग में पड़ा था, इन उपनिवेश्ञों में यनानियों ने 
नवजागृति का दीप जलते रकक्‍्खा, और वही ज्योति यूनान पहुंची । 
नगर-राज्य को उत्पति । 

इसी अन्धकार युग में ग्रीस में नगर-राज्य (?0]5,(409-8098८) 
का विकास हुआ। यनानियों में एकता का भाव का अभाव था | प्रत्येक 
समह (2700७) अपनी ही स्थिति के लिए परेशान था, और दूसरे समृह 
को कट्टर दुश्मन समझता था। यह ग्रीस का भूगोल का भी परिणाम था 
कि यूनानियों में राष्ट्रीय भावना की अनृपस्थिति थी। ग्रीस ढलाऊ पहाड़ों 
से भरा है, इसलिए इस देश में यात्रियों को भ्रमण करने में अभी भी 
दिक्कत होती हैँ । इन पहाड़ियों की भिन्न-२ घाटियों में यूनानियों की 
शाखाएं बस गई । चारों ओर पहाड़ों से घिरे रहने के कारण प्रत्येक 
शाखा दसरी शाखाओं से अलूग हो गई । उनका संसार ही सीमित हो 
गया । अपनी सीमा के बाहर के यूनानी उनके लिए विदंशिओं से भी 
अधिक दूर थे। पारस्परिक सम्बन्ध नहीं केही वराबरथा ओर जब 
सम्बन्ध होता भी तो युद्ध-भूमि में । ग्रोस दरिद्र देश हैँ। बहुत कड़ी 
मेहनत करके ही कुछ अनाज पैदा किया जाता था। अंगूर की लताएँ 
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सींची जाती थी। शराब और ज॑तून का तेल (0!9८ 07) बाहर भेजन 
वाले मालों में मुख्य थे | यूनानियों का आथिक जीवन संघर्षमय था। 
इसलिए प्रत्येक शाखा अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और 
बढ़ती हुई आबादी के पोषण के लिए दुगंम रास्तों को पारकर दूसरे यूनानी 
राज्यों पर आक्रमण करता रहता। इन आक्रमण-प्रत्याक्रमणों का फल 
यह हुआ कि प्रत्येक घाटी में स्थित यूनानी आपस में और भो मिल गए, 
और यनानीयों की राष्ट्रीयता अपनी घाटी तक ही सीमित रही। शत्रुओं 
से रक्षा के लिए ऊँचे टीले पर दुर्ग बनाया गया, और इसी दर्ग के 
संरक्षण में नगर-राज्य विकसित हुआ। सेनिक वर्ग कृषकों पर अपना 
आधिपत्य रखते थे, और समुद्रीय-डार्क ([0778८9) डालते। दुर्ग के नीचे 
स्थित कंषक-नागरिक दुर्ग में बसे सनिक व उच्चवर्ग के लिए भोजन के 
साधन जटाते, और उच्चवर्ग इन कृषकों की रक्षा का जिम्मा लेता था। 
इन नगर-राज्यों में समाज पहले दो वर्मो में बंटा था-से निक-कुलीन 
वर्ग जिसके पास बड़ी २ जमींदारियाँ थी, लड़ाई के रथ थ, और बड़ी 
संख्या में पशुधन । राजा इनका मुखिया था, पर वह इनसे जुदा नहीं था। 
दूसरा वर्ग कारीगर, मजदू र और दासों का था और इन्हें. शोषित॒वर्ग कहा 
जा सकता हैं। पर प्राचीन यूनान के नगर-राज्य के विधान का आधार 
जनतान्त्रिक सिद्धान्त था । लोकसभा में सभी नागरिकों को उपस्थित 
होने का अधिकार था, और राज्य के महत्वपूर्ण समस्याओं पर वहीं 
निश्चय किया जाता थ। अतः शोषितवर्ग, संख्या में अधिक होने के कारण 
जनहितकारी कार्यक्रम निश्चित करा लते थे । 


उपनिवेश स्थापना 


पर ८००-६०० ई० पूृ० के मध्य में नगर-राज्यों में नयी सामाजिक 


व आर्थिक हालत पंदा हो गई। हम देख च॒के हैं कि समाज 
बड़े जमींदारों व छोटे किसानों में बेटा था। साधारण किसान छोटे २ 


टोपरो में खेती करता, और उसे भोजन के लिए पर्याप्त अनाज 
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ही पंदा करना मुदिकिल हो जाता था। कई स्थानों में चारागाह की कमी के 
कारण किसान गाय-घोड़ा भी नहीं रव सकता था। अत: उसे अपने 
श्रम पर और कठिन कृषि की उपज पर ही निर्भर करना पड़ता । पर 
बड़े जमींदार के पास पर्याप्त मूलघन ((४७[07(2४) था, जिससे वह अंग्र, 
जेतन के तेल, या पशु-धन की वृद्धि कर सकता था। इन कामों का फल 
कुछ देर में मिलता । अधिक अनाज उपजाने से जनसाधारण को बहुत 
अधिक फायदा होता । पर अधिक लाभ के लिए बड़े जमींदार क्ृषियोग्य 
जमीन को परती रखते और अंगूर व ज॑ंतून के तेल की खेतो पर अधिक 
ध्यान देते थे। इसलिए बेचार मजदूरों को रोजी मिलना मुश्किल हो. 
जाता; अनाज को कमी होती, और दाम की महंगी । कभी २ तो मुनाफे को 
लालच में जमींदार लोग काफी अनाज राज्य से बाहर भेज देते थे । अत: 
मजदूरों व मामूली किसानों की हालत बेतरह बिगड़ गई । कुछ साहसी 
कुलीन नवयुवक भी अपमे साथी कुलीनों क॑ आर्थिक एकाधिकार से 
असन्तुष्ट थे क्योंकि एक नियम यह था कि परिवार का बड़ा लड़का ही 
सम्पत्ति का वारिस होगा । 


इसलिए राज्य छोड़ कर किसान, मजदूर व असन्तुष्ट कुलीन नव- 
यूवक द्र २ देंझों में जाकर उपनिवेश स्थापित करने रूगे। यूनानी इन 
उपनिवेश इटली, सिसली और एशियामाइनर और भिश्र में बढ़ने लगे । 
ईस# से पर्व सप्तमी और षष्टी शताब्दियां यू नान के इतिहास में युगान्तकारी 
हैं। उपनिवेशों में नये यूनानी नगर-राज्य स्थापित हो गयें। इनके 
द्वारा यूनानियों को जमीन और भोजन मिल गया । संस्थापक- 
नगर (#0प्रात6८7 लाए) “को भोजन मिलने की सुविधा हो गई, 
: और नये व्यवसाय व तिजारत की खोज होने लगी, जिसका फायदा 
इस नये उपनिवेश में बसने वाले और संस्थापक नगर-वासियों दोनों को 
मिलने लगा । 
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उपनिवेश-स्थापना का एक परिणाम यह या कि व्यावसायिक और 
औद्योगिक उन्नति हुईं । पांचवी शताब्दी ईसा से पूर्व कुछ ऐसे नगरों में, 
जिनकी भोगोलिक स्थिति अनुकूल थी, व्यवसायिक और औद्योगिक घंधे 
शुरू हो गये | प्वे-तट में स्थित एइजिन (८९११७) इस क्षेत्र में उल्लेख- 
न्नीय हैं। फिनिशयनों से इस हाहर की प्रतिद्वन्द्रिता रही। एथेन्स 
(/(275) अनाज और जैतून के तेल बाहर भेजने के लिए प्रसिद्ध था। 
मिलेट्स्‌ू अन्दर-एशियामाइनर से सम्बन्ध रखता था, ऊनी कम्बल जूते, 
कपड़े और तलवार की तिजारत का कन्द्र था । मिलेटस के मिट॒टी-के- 
बतंनों की मांग दर देशों में थी। इटली और सिसली में कौरिन्थ 
के कई उपनिवेश थे। मिश्र में नौक्रेटिस्‌ (ि०प८टा७78) यूनानी 
माल का डीपो था, ओर मिश्र और यनान के पारस्परिक व्यापार का एक 
केन्द्र बन गया। मस्सिलिआ (४752]८) फ्रांस में, योरप में 
यूनानी माल और सभ्थता के विस्तार का द्वार था। 


उपनिवेश-स्थापना का यह आन्दोलन यूनानी-सभ्यता के विकास 
में अपना विशिष्ट स्थान रखता हैँ । लोगों को अपनी पुरानी आदत 
और जीर्ण सामाजिक व्यवस्था से निकलने का मौका मिला । यूनानियों 
को नये देशों ने आकषिंत किया, और उनमें नया साहस और नया जोश 
आया। इन उपनिवेशों की स्थापना और वहां जाकर बसने के 
कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया । परिवतेन ही जीवन हूँ । विदंशों 
से घनिष्ट सम्बन्ध का परिणाम था नयी जातियाँव नई भावनाशों 
और नये आदर्शो' से प्रभावित होना । यूनानी सभ्यता इस प्रकार 
बहुत समृद्ध बन सकी । दुनियां और मनष्य के विषय में उनका 
मानसिक क्षितिज बहुत विस्तृत हो गया । प्रचीन यनानियों में बराबर 
नयी प्रवृति अपनाकर अपनी सभ्यता को गतिशील बनाने की 
आवश्यक प्रतिभा पाई जाती हँ। इस गण का कारण हूँ इस युग 
में विदेशों और विदेशियों से सांस्कृतिक व व्यापारिक सम्बन्ध रखना । 


१९५ 
आर्थिक क्रांति ओर सामाजिक विषमता 


इस सम्बन्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था मुद्रा ((५07798८ ) का 
व्यवहार का ज्ञान । अब वस्तुओं के लेन-देन अदल-बदल (7८) से 
नहीं, वरन्‌ प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक निश्चित मुद्रा के आधार पर तय 
किया जाने लगा। इसलिए घन का अर्थ था म्र॒द्रा का संग्रह और इसके लिए 
काफी होड़ होने लगी । बड़े बड़े जमींदार सूद पर कर्ज देकर धन बढ़ाने लगे । 
बढ़ती हुई तिजारत से भी उनका कुछ फायदा ही हुआ। बेचारे किसान 
और मजदूर अपनी मामूली प्‌ जीसे भी हाथ धो बेठे। जमीदारों को 
जमीन रेहन कर वे आवश्यक चीजें खरीदने हमें, और अन्त में वे जमीन 
रेहन ही रह गईं, उसे बेचकर हो वे अपनी खोई आजादी पा सकते थे । 
घनी-घनी होते गए, गरीब दिनोंदित और भी गरीब हो गये । 


इस तरह प्रत्येक नगर में सामाजिक और आर्थिक विषमता बहुत 
बढ़ गई। नागरिकों के इस संघर्ष से नगर की राजनीति बढ़त ही 
प्रभावित हुई। दरिद्र नागरिकों की यह मांग थी कि कर्ज रह किया 
जाय, सम्पत्ति का फिर से बंटवारा हो, और शासन में सभी नागरिकों 
को पूरा भाग रहे । कुलीनों की संख्या तो कम थी पर वास्तविक राजशर्क्ति 
इसी वर्ग के अधिकार में था। सम्पत्ति का बहुत बड़ा अंश इनका ही 
था। इसलिए इनलोगों ने इस मांग का विरोध किया, और अपनी 
विशेष सुविधाओं के बल पर गरीब नागरिकों का शोषण और तेजी से 
करते रहे । व्यावसाग्रिक नगरों में कुलीनों ने व्यापार में भी भाग लिया 
था, और काफी घन इकट्ठा कर स्थिर-स्वार्थों का एक प्रतिक्रियावादी 
गिरोह बना लिया। पर अमीर और गरीब सभी इस बात पर एक 
थे कि राज को नागरिकों की आर्थिक आवश्यकता पूरी करनी 
चाहिये। पर प्रन्‍न यह था कि किस तरह धन का बंटवारा 
हो कि कुछ लोग अमीर न होते जायं और न अधिक लोग गरीब । 
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पर समस्या सिर्फ नागरिकों के पारस्परिक हितों की रक्षा ही नहीं 
थी। प्रत्यक्ष तमर में नागरिकों के अलावे गे रनागरिक अधिक संख्या में थे। 
विदेशियों को नागरिकता के अधिकार हहीं प्राप्त थे। व्यावसायिक 
नगरों में विदेशी व्यापारी और दुकानदार या कारीगर काफी संख्या में थे, 
पर उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। प्रत्येक नगर में आये- 
ग्रीक के आने के पहले जो लोग थे उन्हें गुलाम बना लिया गया था। 
दुसरे देशों में लड़ाई के फलस्वरूप कैदियों को भी दास ही बनना पड़ता था । 
दासों को सम्पत्ति अर्जेन करने का हक नहीं था। उनका काम था यूनानी 
स्वामियों की सेवा, घर ओर खेत में काम करना । उनके प्रति 
मालिकों का व्यवहार बहुत ही ब्रा होता था । ग्रीक-नागरिकों का आराम, 
और जनतांत्रिक शासन जिनमें उन्हें प्रत्यक्ष हिस्सा लेना पड़ता था, 
दास-प्रथा पर ही अवलम्बित था । कई दृष्टि में यूनानी सभ्यता की सर्व मुखी- 
कला और विद्या की उन्नति दास-प्रथा पर आधारित थी। यूनानी लोकतन्त्र 
भी अजीब था जिसमें नागरिकों से कई गुणा अधिक गैरनागरिक थें, 
और सच पूछिए तो अल्पसंख्या का ही बहुसंख्या पर राज था। 


लोकतन्त्र का विकास 

सामाजिक संगठन में इन विरोधी स्वार्थों के संघर्ष से समाज व राज- 
शासन में कई परिवर्तन हुए। गरीब कृषकों और अमीर कुलीनों में 
विषमता बड़ती गई। उच्चवर्ग वाले इस झगड़े में तबतक बराबर जीतते 
रहें जबतक युद्ध में रथ और घुड़ सवार का महत्व अत्याधिक था, पैदल-सेना 
का महत्व कम था। घोड़े और रथ अमी र लोग ही रख सकते थे। पर इस 
समय युद्ध-कला में एक बड़ा परिवतंन हुआ । भाले से लेस पैदल 
सिपाही घुड़सवार को बराबरी कर सकता था। अब साधारण चागरिक 
अपने शरीर को लोहे के कवच से ढंक कर एक हाथ में गोलाकार ढाल 
और द्सरे हाथ में बर्छा-माला लेकर युद्ध के मैदान में घड़सवार से कम 
महत्व नहीं रखता था। इसलिए राज के लिए अब जनसेना का महत्व 
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वर्ग-सेना ((.95$-&779) से अधिक था। इसका एक परिणाम यह 
हुआ कि साधारण नागरिकों को राजनीतिक सत्ता प्राप्त हो गई। 

इस आन्दोलन की प्रगति भिन्‍न २ राज्यों में भिन्‍न रूप से हुई । 
नागरिकों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए कुछ नगर-राज्यों में 
कुलीनों ने अपना पंजा और मजबूत किया, और अल्पजनों का शासन 
जनसाधारण पर जबरदस्ती छादा गया । कुछ राज्यों में साधारण जनता 
ने कलीनों में से किसी एक को या व्यापारियों में से किसी महत्वाकांक्षी 
को अपना नेता चुना । अल्पजन या कुलीन के शासन को उखाड़ कर इन 
नेताओं ने अपना स्वेछाचारी शासन (7'979777%9) स्थापित कर लिया | 
कुछ स्वेच्छाचारी शासकों ने जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया । 
जमीन का फिर से बेंटवारा किया, नये दासों की भर्ती को रोका, कज 
और रेहन के कानूनों को गरीब जनता के हित में आसान किया, शहर 
के मजद्रों को काम देने के लिए मंदिर, किलाबन्दी, नहरें इत्यादि 
बनवाना शुरू किया, सावंजनिक राष्ट्रीय-उत्सवों को प्रोत्साहन दिया, और 
कला और साहित्य को प्रगतिशील और जनप्रिय बनानेवालों को सहायता 
दिया । इस प्रकार जाति और वर्ग के विभेदों को हटाकर शुद्ध नागरिकता 
को पनपने का मौका दिया । 


एथेन्स का विधान । 

स्वेच्छाचारी जनहितकारी शासकों में एथेन्स के सोलन (5007) 
पाइसिट्रेटसू (30408) और क्लीसथीनिज ((॥[2८5४72८0८5) 
के नाम प्रसिद्ध हैं। इनलोगों के सुधार के फलस्वरूप नीचे तपकों के 
नागरिकों को भी लोक सभा में स्थान मिला । जिन कर्जो के कारण 
नागरिकों ने अपनी स्वतन्त्रता व जायदाद रेहन रख दी थी उनको 
सोलन ने रद्द कर दिया। गरीबों को सस्ता अन्न मिले इसलिए 
उपने अन्त का बाहर भेजना मना कर दिया । सबसे नीचें-वर्ग के नागरिक 
भी अब म॑जिस्ट्रेटों के चुनाव में भाग ले सकते थे, और अपने मुकदमें 
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के लिए ज्रियों को चुन सकते थे। पाइसिसट्रेटस ने राज की ओर से साधा- 
रण किसानों को कर्ज दिया । कर कम किया | व्यापार को प्रोत्साहन 
दिया । क्लाइसथिनिज ने नागरिकों को जाति (॥79८ ) के आधार 
पर नहीं वरन्‌ निवास्थान और व्यवसाय के आधार पर विभाजित किया । 
एथेन्स की राष्ट्रीयदा की नींव यही थी | प्रजातन्त्र तभी चल सकता 
था, जब कि रगों के खून पर नहीं वरन्‌ आर्थिक व प्रदेशीय आधार पर 
राज-संगठन हो | 


एथेन्स के इस विधान के अनुसार २० वर्ष के ऊपर के नागरिक लोक- 
सभा के सदस्य थे | साल में दस बार इसकी बंठक होती, यहां घामिक और 
वेंदेशिक समस्याओं पर विचार होता था। अधमं, राजद्रोह और कत्तंव्य 
की अवहेलना प्रभूति दोषों का न्यायालय भी यही था। कर्त्तव्यच्यत राज- 
कर्मचारी की मृकदर्में की सुनवाई होने पर यहीं उन्हें सजा मिलती । 
उन्हें जुर्माना, देशनिकाला या मृत्युदण्ड की सजा मिलती थी । विरोधी 
दलों क॑ नेताओं की नीत्ति यदि खतरनाक मालम होती तो असेम्बली 
में वोट लिया जाता, और जिस नंता के विरुद्ध अधिक वोट आता वह १० 
वर्ष के लिए राज छोड़ कर बाहर जाना स्वीकार करता था। सेनापतियों 
का चुनाव भी असेम्बली ही करती थी। दस जातियों के दस सेनापति 
का एक बोर्ड होता था । युद्ध में इनकी सेना इनके मातहत में छड़ती थी। 
निर्वाचित मैजिस्ट्रेटों को ये लोग राजशासन में मदद देते थे । इनलोगों 
को वेतन नहीं मिलता था, इसलिए अमीर नागरिकों को ही इन पदों 
पर चुना जाता था। ये निर्वाचित उच्चकर्मंचारी एक वर्ष तक राज- 
कार्य चलाते थे। कोई स्थायी नौकरशाही या वेतनभोग्री अफसर 
नियुक्त नहीं था । किसी भी पद के लिए सम्पत्ति रखना जरूरी गुण 
नहीं समझा जाता था। पेरिक्लस ने अफसरों को वेतन देने की प्रथा 
चलाई | साधारण और योग्य नागरिक अब उच्च पद का भार उठा 
सकने में सम थे । प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी सुधार था। 
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नागरिकता को सीमित किया गया | विदेशी अब नागरिक नहीं बन 
सकते थे। पेरिक्लिस्‌ ने देखा कि प्रजातंत्र अब मंहगी हो गई है, इसे 
चलाने क॑ लिए अब बहुत धन की जरूरत थी, और प्रत्येक नागरिक 
को अब राज से वेतन मिलने का मौका था। इसलिए उसने यह कानून 
बनाया कि जिनके मां-बाप शुद्ध एथेनिअन थे वे ही नागरिक हैं। अतः 
नागरिकों की संख्या कम हो गई। रुढ़िवादी दर ने इसका विरोध 
किया। पर पेरिक्लस्‌ डटठा रहा। 


एथेन्स का लोकतन्‍्त्र योरप के लिए आदर्श रहा। यहां जनता का 
राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए था। लोकतन्त्र की सफलता का 
यह जीता जागता प्रमाण था कि इस समय एथेन्स में विद्या, कला और 
विज्ञान की आशातीत उन्नति हुई। राजनीति के क्षेत्र में तो एथेन्स सारे 
ग्रीस का अगुआथा। तभी तो पेरिक्लस्‌ की यह आकांक्षा थी, कि 
एथेन्स सभी यूनानियों (॥9८!]88) का स्कूछ बन जाय (3/7८758-- 
06 ७८४00] ० (6 मसतटा985.) ॥ 

पर हमें इस लोकतन्‍्त्र के एक व्याघात को नहीं भूलना चाहिये। 
लोकतन्त्र की सफलता और वैभव का छाभ सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त 
था। प्रत्येक एथेन्सवासी नागरिक नहीं थे । विदेशी व्यापारी जो एशथेन्स 
में बस गये थे, जिन्हें (१/८४८५) कहा जाता था, न्ैगरिक-अधिकारों से 
वंचित थे। पर उन्हें राज-कत्तेंव्यों से भी छट॒टी थी । इसलिए वे अपना 
समय और अपनी बुद्धि व्यापार और उद्योगों में प्रा व्यय करते थे । 
इसलिए घीरे २ नागरिकों को उन्होंने घातु-उद्योगों से व तिजारत के क्षेत्र 
से वस्तृत: बाहर ही कर दिया था। राजनीतिक अधिकारों से वंचित 
होकर भी ये विदेशी आशिक क्षेत्र में अपना प्रभृत्व जमाए हुये थे। 
पर दासों की हालत दयनीय थी ॥ उनका कोई अधिकार नहीं था ॥ उन्हें 
खानों में काम करना पड़ता था। नागरिकों की चाकरी करनी पड़ती। 
दासों की आवश्यकता राज और नागरिक को बराबर रहती थी, इसलिए 
दासों का व्यापार भी होने लगा | बड़े २ ठीकंदार दासों को अपने मुनाफे 
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के लिए यहा-वहां काम पर नियुक्त करते थे। विदेशियों ने भी अपनी 
दुकान पर दास रखना शुरू कर दिया था। दासों का शोषण पर ही 
एयन्स का वेभव आश्रित था । दासों और विदंशियों की संख्या 
एथेन्स के नागरिकों की संख्या से कम नहीं थी । ४३१ ई० पू्‌० एशथेन्स 
की जनसंख्या ३१५५०० थी, इनमें १७२००० नागरिक थे. जिनमें बालू, 
यूवा और वदध सभी शामिल हैं । २८५०० विदेशी थे, और ११५००० 
दास। यह व्यस्क लोगों की संख्या हूँ । अतः यह स्पष्ट है कि यथार्थ 
नागरिक गैरनागरिक से संख्या में कम ही थे। इस दृष्टि से अल्पजनों का 
ही राज्य था। ह 


यतान-पशिया का युद्ध 

कुरुष प्रथम के नेतृत्व में पर्शिया ने एक वृहत्‌ साम्राज्य की स्थापना 
की थी। वेविलोन का साम्राज्य ५३९ ई० पू० पशिया के अन्तगंत आ 
गया था । एशियामाइनर का प्रबल राज्य-लिडिया का भी नाश हो चुका 
था। इसके पश्चात्‌ एशियामाइनर के तटस्थित और निकटस्थ प्रायद्वीपों के 
यूनानी उपनिदेशों की स्वतन्त्रता अपहरण हुई। पशिया का सम्राट ने इन 
यूनानियों पर भी काफी. कर रूगाया। पशिया झासन निरंकुश राजतन्त्र 
था । यूनानी इस प्रकार के शासन से पीड़ित रहना नहीं सह सकते थे । 
अन्त में इन उपनिवेश्ञों ने मिलेटस के नेतृत्व में विद्रोह खड़ा कर दिया। 
यनान इस परिस्थिति से अलग नहीं रह सकता था। पशिया ऐसा 
शक्तिशाली राज की सीमा यूनान के निकट बढ़ आना उनकी स्वतन्त्रता 
के लिए घातक था। यूनानी राज्यों में एकता नहीं थी, इसलिए यह खतरा 
और भी अधिक नजदीक आ गया । 
मारथन को लड़ाई 

एथेन्स ने पशिया के विरूद्ध इन विद्रोही आइओनियों की मदद के 
लिए २० जहाज का जंंगी बेड़ा भेजा। पशिया-सम्राट्‌ दरायुश ने रंज 
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होकर यूनान पर ही आक्रमण करने को ठानी । ४९० ई० पू ० परशिया 
का जंगी बेड़ा ग्रीस पहुंच गया और पर्शिया की सेना मारथन की खाड़ी में 
उतर गयी । एथेन्स की ओर बढ़ने का विचार था। एथेन्स और ग्रीस के 
लिए यह बड़ा संकट का समय था पर एशथेन्‍्सवासियों ने धेयं और साहस 
से काम लिया। मारथन की लड़ाई में पशिअनों को मुह की खानी 
पड़ी । पर परश्शिया से भय का अन्त नहीं हुआ था। यह निश्चित था 
कि पर्षिया इस हार का बदला लेने की चेष्टा करेगा । एथेन्स का महान 
पुरुष थेमिस्टोक्लस्‌ ([]277500८]28 ) ने यह स्पष्ट देखा कि एथेन्स 
की सफलता के लिए नाविक-शवित की प्राप्ति आवश्यक हैं। उसने एक 
शक्तिशाली जहाजी-बेड़ा का संगठन किया। 
थर्मोपल्ली का युद्ध 

दरायश के बाद जेरेक्सस्‌ (2५८/८४८४) ने यूनान पर ,स्थल और 
जल मार्ग से आक्रमण करने की एक वहत्‌ योजना बनायी । फिनिशिअनों 
से भी इसमें मदद मिली। समृद्र में तो एथेन्स का जहाजी-बेड़ा मार्य 
रोके खड़ा था। स्थलमार्ग से पशिया की सेना हेलेस्पोन्ट लाध कर 
यूनान की ओर बढ़ी । थर्मोपोइली (॥6777070926) की तंग-घाटी 
में स्‍्पार्टा की एक छोटी टुकड़ी ने वीर लिओनिडासू (,८०7०7095) के 
नेतृत्व में पर्शिया की बड़ी फौज का रास्ता रोका | मुट्ठी भर बहादुर 
सिपाही अपने देश की आन पर मर मिटे । वीरों की गाथाओं में छिओ- 
निडास्‌ और उसके साथियों का यह साहसिक यद्यपि असफल प्रयास स्वर्णा- 
क्षरों में लिखे जाने योग्य हैं। पशिया की सेना एटिटका (५६४८9 ) की ओर 
बढ़ी, और एथेन्स पर धावा बोल दिया। एथेन्सवासियों के लिए यह 
बड़ा परीक्षाकाल था । पर उन्होंने अपना घर-वार और प्रिय नगर को 
ध्वंस होना मंजर किया, पर अपनी स्वतन्त्रता और आत्मा का अपसरण 
नामंजूर किया। एथेन्स जला दिया गया। पर पशिया का स्वप्न न प्रा हुआ, 
और सालमेज (52]774व5$) की समुद्रिक लड़ाई में (४८० ई० पू०) 
एथेन्स ने पश्चिया को बुरी तरह हराया । थेमिस्टोक्लस की द्रदर्शिता का 
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यह मुख्य परिणाम था । पर एथेन्सवासियों ने बड़ी कृतघ्नता दिखाई, 
और थंमिस्टोक्लस्‌ को पारितोषिक के बदले विरोध ही मिला । 

सेलमिज की लड़ाई के बाद पशिया की प्रधान सेना तो वापस हो 
गई पर उसकी स्थल-सेना ने ऐथेन्स को ध्वंश किया । स्पार्टा, ऐथेन्स और 
अन्य मित्रों की संयुक्त सेना ने परशशियनों को ण्लाटिया (?]90८9) की 
लड़ाई ( ४७९ ई० पू० ) में बरी तरह हराया । यूनान का अब 
पशिया की सेना से पींड छटा और एशिया का स्वेच्छाचारी शासन 
के भय से यूनान मुक्त हो गया। एथिनिअनों की मदद से आइओनिया 
प्रभति एजिअन समुद्र व एशियामाइनर स्थित यूनानी उपनिवेशों ने 
भी परशिया के बन्धन को तोड़ डाला । यूनानी-संसार अब स्वतन्त्र था। 
योरप के इतिहास के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण था। पश्चिमी 
लोकतन्त्र और मुक्त कला का विकास अब स्वतन्त्र रूप से हो सका। 


एथेन्स का साम्राज्य और लोकतन्‍्त्र का विकास। 


यूनान से पशियनों को खदेड़ने के बाद स्पार्टा यूद्ध से उदासीन हो 
गया। एथेन्स की समुद्रीय शक्ति का एजिअन सामर में एकाधिपत्य 
हो गया, और अपने नाविक-बेड़ा की मदद से किमोन ((४7707) 
के नेत॒त्व में सभी यूनानी उपनिवेशों को एथेन्स ने पशिया के चंगुल 
से मुक्त कर दिया । पर पशिंया के प्रत्याकमण का भय अभी भी था । 
इसलिए शक्तिशाली एथनन्‍्स के संरक्षण में एकता बनाये रखना जरूरी 
था। एक संयुक्त रक्षा-दल की आवश्यकता स्पष्ट थी। एथेन्स ने 
इस दिशा में नेतृत्व किया। एथेन्स का दक्तिशाली जहाजी बेंड़ा इस 
योजना का आधार था। धनी नगर-राज्यों ने जहाजों से और साधारण 
राज्यों ने इसक बदले कर के रूप में घन से संयक्‍त-जहाजी-बेड़ा 
व रक्षा-दल को मजबूत करने में हिस्सा बंटाया । इसके लिए एक 
स्थायी रक्षा-संघ की स्थापना हुई, जिसका केन्द्र डेलोस ([0८05) 
था । संयुक्त जहाजी-बेड़ा का नेता एथेन्स था, और उसे ही 
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सदस्य-राज्यों से चन्दरा वसूछ करने का अधिकार मिला । इस संघ 
को एथेन्स ने घीरे २ अपना साम्राज्य का रूप दें डाला । जो सदस्य 
इस संघ से निकलना चाहते थे उन्हें एथेन्स ने अपनी सैनिक शक्ति से 
जबरदस्ती रोक दिया । तीन सदस्यों को छोड़ कर सभी सदस्य-राज्यों 
से जहाज नहीं वरन्‌ चन्दा ही लेना शुरू किया, जिसका वास्तविक 
अथ था कि स्वतन्त्र सदस्य अब कर देने वाले आधीन राज्य हो गये 
थे। कर बलपूर्वक वसूला जाता था। पीछे चलकर कर में काफी वृद्धि 
की गई थी। परशिया का भय हट चुका था, पर संघ को एथेन्स 
ने अपने स्वार्थ के लिए बलपूर्वक कायम रक्‍्खा । आधीन-राज्यों के 
नागरिकों को एथेन्स जाकर एथेन्सवासी जूरियों के सामने 
अपने मकदरमोें की सुनवाई में भाग हेना वाध्य किया गया । 
संघ का केन्द्र डेलोस से हटा कर एथन्स ले आया गया। एथन्स के 
साम्राज्यवादी नीति से उसके आधीन-राज्य बहुत क्षब्ध थे। मुक्तिदाता 
([.92८/०४४०7) एथेन्स स्वयं साम्राज्यवादी बन बेठा। पशिया के 
स्थान पर एथन्‍्स की दासता स्थापित हो गई। पर शक्तिशाली एथनन्‍्स 
के सामने इन कमजोर प्रायद्वीपों की कुछन चली। पर एशथेन्स के 
साम्राज्य से यूनानी संसार को कुछ फायदा भी हुआ। एजिअन सागर में 
सम॒द्री डाकुओं का उत्पात कम हो गया । आर्थिक उन्नति हुई। बढ़ती 
आबादी के लिए अन्न और काला सागर से मछली का आयात होने लगा | 


एक तरफ जब एथन्स यनानी राज्यों को बड़ी पहना रहा था, दूसरी 
ओर एथन्स में लोकतन्त्र की प्रगति द्वतगति से हो रही थी । साम्राज्यवादी 
एथेन्स लोकतन्त्र का पथप्रदर्शक था । प्रबल प्रशिया पर विजय और 
एक विस्तृत समुद्रीय साम्राज्य की स्थापना ने साधारण नागरिकों 
में अतुलनीय साहस व आत्मविश्वास भर दिया। कुलीन श्रेणी का 
(2500८:६४०ए) का रहा सहा प्रभाव भी मिटा दे ने के लिए वे आतुर 
हो उठे। किमोन ने पशियनों को एजिअन समुद्र से खदेड दिया 
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था, ओर एथेन्स का साम्राज्य की नींव डाली थी। पर वह कुलीन वर्ग 
का था और स्पार्टा से मंत्री का पोषक था । उसे पदच्युत किया गया, 
और उसे देश निकाला (08070८86 ) की सजा मिली । किमोन का 
पतन जनता का कुलीनवर्ग पर विजय का चिह्न था। कुलीनों को सभा 
((+0प्रा707। ० 7,.]027$) की राजनीतिक शक्ति खत्म कर दी 
गई। सावंजनिक 'पांच हजार की सभा' का महत्व बड गया। राजकाय॑ 
यहीं सम्पन्न होने लगा। नागरिक-जूरियों की संख्या बढ़कर ६००० 
पहुंच गई, और कई भागों में बंट कर ये न्यायालय बन गये। गरीब 
और साधारण नागरिक भी जूरी बन सके, इसलिए एक नये कानून 
के अनुसार जूरियों को वेतन मिलने लगा। प्रत्येक नागरिक प्रायः सभी 
पदों के लिए उपयुक्त था | इसमें भेद भावन उठ खड़ा हो इसलिए 
लौटरी के द्वारा पदों पर अफसरों की नियृक्ति होती । सिर्फ दस सेना- 
नायकों का विधिवत्‌ चुनाव होता । प्रत्येक अदना सा नागरिक राज्य 
का प्रभू बन सकता था। राजशासन में इसलिए स्थिर-स्वार्थों 
(५४८5।८० 4742८7८805) का स्थान नहीं था। इतनी अधिक संख्या 
में नागरिक राज के शासन में प्रत्यक्ष भाग लेने लगे कि नागरिकों को 
राजनीति में अतुलनीय और सराहनीय शिक्षा और अनुभव मिलने रूगा। 
प्राचीन राज्यों में एथेन्स-निवासी सबसे अधिक बुद्धिमान और शिक्षित 
होने लगे । पेरिक्लिस इस लोकततन्त्र का सर्वेसर्त्रा था। किपोन के 
बाद इस महापृरुष का उदय हुआ । 


पेरिक्लिस ने लोकतंत्र की ही उन्नति नहीं की, पर साम्राज्य से 
आर्थिक लाभ उठाने में कोई कसर नहीं रक्खा । एथेन्स एक बड़ा तिजा- 
रती राज्य बन गया। एथेन्स के सिक्के दूर २ देश में चलते थे। 
एथेन्स के बन्दरगाह में द्र देशों के माल उतारे और लादे जाते थे। 
एथेन्स एक औद्योगिक नगर बन गया, और यहां के कारखाने में बने मार 
का बाजार पूरा भूमध्यसागर कः क्षेत्र था। एथेन्स बड़ा ही समृद्ध 
हो गया। 
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इस घन का उपयोग कला की उन्नति में की गईं। कला के भिन्न २ 
रूपों में एथेन्स ने इस समय प्रशंसनीय प्रतिभा ,दिखाई। शिक्षा, विद्या 
और साहित्य के क्षेत्र में तो एथेन्स लासानी था। ध्वंस एथेन्स की जगह 
एक सुन्दर और समृद्ध एथेन्स उठ खड़ा हुआ। 
एथन्स-स्पार्टा युद्ध । 

एथेन्स का विस्तृत साम्राज्य और वभव स्पार्टा को फूटी आँख नहीं 
सुहाता था। स्पार्टा दर््षिण-पश्चिम यूनान में एक मध्यदेशीय (77॥970 ) 
राज्य था। यहां डोरिअनों की आयंशाखा ने अपनी प्रभुता स्थापित की 
थी । स्पार्टा में राजनीतिक विकास एथेन्स से भिन्‍न रहा। यहां सेनिक- 
कुलीनों ( /४०४४707-7090709 ) ने अपने पशुबल से असंख्य बहु- 
संख्यक निवासियों पर अपना प्रभुत्व जमाये रखा । अपने रक्त की शुद्धता 
के लिए इनलोगों ने दसरी जातियों से विवाह-सम्बन्ध नहीं रखा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि पूर्वजोंकी युद्धप्रिय प्रवृति इनमें वत्तमान रही । 
सफल सैनिक होना ही स्पार्टा के नागरिकों का आदर्श था और यह जरूरी 
था, क्योंकि अल्पसंख्यक नागरिक अपनी रक्‍्तशुद्धता और सैन्य बल पर 
ही बहुसंख्यकों; पर आधिपत्य कायम रख सकते थे। उनके लिए 
दर्शन, कविता व राजनीति व्यर्थ की चीजें थीं। व्यापार वें हेय 
दृष्टि से देखते थे । उनका सबसे उत्तम कत्तंव्य था संसार का 
सबसे सफल और साहसी सैनिक होना । इसलिए शारीरिक व्यायाम 
और नागरिकों में सहथोग की आवश्यकता पर वे बहुत जोर देते 
थे। इसलिए बचपन से ही प्रत्येक स्पार्टनू को यह अनुभव कराया 
जाता था कि वह न अपने लिए और न अपने परिवार के लिए 
वरन्‌ अपने नगर-राज्य के लिए जीता है । जो बच्चे अस्वस्थ रहते उन्हें 
मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। स्वस्थ बच्चों को उचित व्यायाम व 
कठिन परिश्रम करता पड़ता जिससे वें स्वस्थ और विश्वासपात्र नागरिक 
बन सके। लड़के-लड़कियों सभी को शिविर-जीवन बिताना पडता था । 
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जोखिम का काम उठाना पड़ता था । चोरी करने कहा जाता, और चोरी 
पकड़ाने १र सजा मिलती, सफल चोरी करने पर तो वाहवाही मिलती थी । 
एक बालक एक लोमड़ी के बच्चे को चरा लाया था, और उसे अपने 
पैजामे के अन्दर छिपा लिया था। लोमड़ी का बच्चा उसे काठते २ 
लहु-लहान कर छोड़ा, और बच्चे की जान चली गई, पर वह किसी को 
अपनी चोरी का पता नहीं देना चाहता था। स्काउंटिंग उनकी दिनचर्या 
थी, और भोजन की चोरी मामूली कार्यक्रम, । उनकी शिक्षा बड़ी 
ही कठोर होती और, उन्हें कष्ट सहने की आदत हो जाती थी। 
बड़े होने पर ये लोग हेलोट ( ८0६ )-गेरनागरिक स्पार्टनू-पर 
जासूसी करते, और कोई भी साहसी व विद्रोही हेलोट्‌ को चुपचाप खतम 
कर देते थे । 

इस तरह समृची राजशक्ति का व्यवहार बहुसंख्यक डेलोद को 
दबाने में किया जाता था। सन्‍यबल पर ही राष्ट्र की सारी पं जी लगा दी 
गई थी। लोकतंत्र व सांस्कृतिक जीवन का महत्व कुछ नहीं था। स्पार्टा 
का नियन्त्रित जीवन एक कहावत बन गयी हूँ । व्यक्ति के विकास को 
एकदम ग॑ जाइश नहीं थी । आर्थिक व्यवस्था साघारण और अविकसित 
थी । इस तरह स्पार्टा और एथेन्स एक दूसरे से एकदम भिन्‍न थे । एथेन्स 
का लोकतन्‍त्र, साम्राज्य-विकास, और व्यापारिक उन्नति स्पार्टा के लिए 
असहनीय हो गई । स्पार्टा ने एथेन्स के आधीन-राज्यों की स्ववंत्रा का 
का पक्ष लेकर यूनान के नगर-राज्य की स्वतंत्रता का जन- 
प्रिय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उसे कोरिन्थ ((40077[7) नगर 
से बहुत सहायता मिली । कोरिन्थ उत्तर-दक्षिण यूनान को मिलानेवाले 
तंग भाग में स्थित था। व्यापार का यह एक कंन्द्र था, और कई 
उपनिवेश भी इसने स्थापित किया था। एथेन्स की व्यापारिक व नाविक- 
शक्ति की उन्नति से कोरिन्यथ खार खाए बैठा था । इसलिए एथेन्स के विरोधी- 
गूट में सक्रिय भाग लेना कोरिन्थ के लिए स्वाभाविक था । अतः एथेन्स 
के विरूद्ध जब काला-सागर के उत्तर-पूर्व स्थित आधघान-राज्यों ने विद्रोह 
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किया तो स्पार्टा और कोरिन्थ ने उनकी सहायता करने की ठानी । अतः 
स्पार्टा-एथेन्स युद्ध शुरू हुआ, जो ४३१-४०४ ई० पू० तक चलता रहा। 
तीस वर्ष की इस लड़ाई से यूनान का बहुत नुकसान हुआ । एथेन्स की 
रक्षा उसकी मजबूत किलंबन्दी से हुई। पर एटिक्का-क्षेत्र ध्वंश हो गया । 
एथन्स का साम्राज्य छिन्‍न-भिन्‍न हो गया । पर युद्ध का अहम्‌ प्रश्न--- 
स्पार्टा या एथेन्स में किसका नाश हो जाय--का कोई उचित उत्तर न 
मिला | एथेन्स की जलसेना को स्पार्टा और उसके साथी नष्ट न कर 
सके ; स्पार्टा की सेना को स्थल पर एथेन्‍्स बर्बाद नहीं कर सका । 
स्परर्टा की स्थछशक्ति और एथेन्स की समुद्रीय शक्ति अपने २ क्षेत्र में 
विजयी रही । 


इस लम्बी लड़ाई का परिणाम काफी महत्वपूर्ण है । स्पार्टा यूनान 
का वास्तविक स्वामी हो गया। पर. राज्य-स्वतन्त्रा का यह पोषक 
नगर-राज्यों के लिए घातक सिद्ध हुआ, और स्पार्टा-निवासी सारे यनान 
में घणा के पात्र बन गये । एथेन्स का काफी नकसान हुआ । एटिक्का 
की बर्बादी हुई, और साम्राज्य का हास हुआ। एथेन्स ओर स्पार्टा की 
इस लम्बी लड़ाई में दोनों प्रभावशाली राज्य कमजोर हो गये, और 
थिविस (॥7८७८४) नामक यूनानी-नगर राज्य की उन्नति शुरू हो 
गई । इयामिनोडस्‌ के नेतृत्व में थिबिस्‌ ने कुछ दिनों तक अभूतपूर्व 
सेनिक-शक्ति का उदाहरण दिया। स्पार्टा की सेना को भी मार भगाया, 
और दक्षिण यूनान को कई बार रौंदा। सेनिकों की एक नये ढंग की 
युद्ध-पंक्ति का आविष्कार किया | इसी युद्ध-कछा को अपना कर 
मैंसिडोनियनों ने विश्व-विजय का स्वप्न देखा । ३० वर्ष की लगातार लड़ाई 
का परिणाम था कि यनानी सेनिक युद्ध से इतने अभ्यसत हो गये कि 
वे व्यवसायी सैनिक (शि'एटडइआ0ग4 5000707 ) बन गये। जब पशिया 
में राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई तो बहुत से यूनानी सेनिकों ने एक दल की 
नौकरी कर ली थी । अन्त में पर्शिया का एक क्षत्रप (92072]0 ) ने उन्हें 
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कत्ल करने की साजिश की, पर जेनोफोन (2८70०9707) के नेतृत्व 
में १०००० यूनानी सिपाही दुर्गम रास्तों से होते हुये भाग निकले, और 
काला समुद्र के तटवर्त्ती एक यूनानी बन्दरगाह पर पहुंच कर ही चेन 
की सांस ले सके। इतिहास में “दस हजारों की यह यात्रा” एक 
रोमांचकारी घटना हूं । 

एथेन्स स्पार्टा का युद्ध यनावी नगर-राज्यों के पारस्परिक अनबन 
का एक वृहत रूप हैं। ये नगर-राज्य आपस में बराबर झंगड़ते रहे । 
एकता का सम्पूर्ण अभाव था। इस तरह लगातार युद्ध में लिप्त रहने 
का परिणाम था यनानियों की राजनीतिक असफलता | देश कमजोर 
हो गया । प्रत्येक नगर-राज्य बारी-बारी से देश को एक करने में 
असफल सिद्ध हुआ। जहां यूनानी-राज्य नाकामयाब साबित हुये वहां 
मंसिडोन और आगे चलकर रोम ने सफलता पाई। 

है. 
मसिडोन का उदय और सिकन्दर 

यूनान के उत्तरी सीमा पर बालकन की पहाड़ी क्षेत्रों में यूनानी 
सभ्यता का प्रवेश नहीं के ही बराबर था। मैसिडोन इसी प्रदेश का 
एक राज्य था। यहां के निवासी असभ्य थे, उनकी भाषा आयंभाषा 
ही थी पर यूनानी लोग इस अविकसित भाषा को नहीं समझते थे । 
यूनानी सभ्यता की पहली चाशनी मैंसिडोन पर घीरे धीरे चढ़ रही 
थी। फिलिप की मां को यह गवं था कि अपनी वृद्धावस्था में उसे 
लिखने का ज्ञान हो गया था। फिलिप ने यूनानी शिक्षा प्राप्त की थी, 
और जब वह ३६० ई० प्‌० मंसिडोन का राजा हुआ तो उसने युनान 
में एकता का अभाव का ठीक अर्थ लगा लिया। उसकी यह आकांक्षा 
थी कि वह फूट के स्थान पर यूनान में एकता स्थापित करे। 
उसने मेसिडोन के बलिष्ठ किसानों की एक स्थायी सेना बनाई और 
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यूनानी युद्धव्यूहू को अपना कर उसे ओर दृढ़ किया | पैदल सेना और 
घड़सवार को एक दुसरे का पूरक वनाया। 

उसने सामाज्य विस्तार आरम्भ किया, और प॒वं और उत्तर में 
डेनूब और हेलोसपोन्ट तक पहुंच गया। मंसिडोन की उन्नति से 
एथेन्स घबड़ा गया। प्रसिद्ध वक्ता डमोस्थिनिज (/06705#८7८8) ने 
असभ्य मंसिडोनियनों के विरुद्ध विष उगलना शुरू कर दिया। उसकी. 
वाक्यश्क्ति के प्रभाव में आकर यूनानी नगर-राज्यों ने फिलिप के विरुद्ध 
विद्रोह किया, पर वें असफल रहे, (३३८६० प्‌ू०) और फिलिप समूचे - 
यूनान के, (स्पार्टा को छोड़ कर) संघ का नेता बन बैठा । एशियामाइनर : 
के यूनानी नगर-राज्यों की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए फिलिप ने युद्ध, 
शरू किया। पर बह घषड़यन्त्रकारियों के द्वारा मारा गया । 


सिकन्दर का उदय 

उसका पूत्र सिकन्दर २० वर्ष की आयू में ३३६ ई० पु० 
गद्दी पर बेठा। महान्‌ अरस्तू (/7870६८) उसका गरु था। सिकन्दर 
यूनानी संस्कृति में पछा, और अपने को यूनानी सभ्यता का पोषक 
समशझ्नत्ता था। पर पहले उसे यूनाव की ही समस्या सुलझानी 
पड़ी । यूतनान के नगर-राज्य म॑सिडोन के आधिपत्य से छटकारा 
चाहते थे। थिबिस्‌ में फिलिप के मरने के बाद दो बार विद्रोह 
हुआ । सिकन्दर ने सारे यनान को एक पाठ पढ़ाना निश्चय 
किया। शिबिस्‌ की सेना कचल दी गई, और सारे नगर को बिल्कुल 
नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब यूनान के सभी नगर सिकन्दर की 
प्रभुता मानने ही में अपना कल्याण समझने लगे । सिकन्दर यूनान के 
राज्य-सं व का नेता निवाचित हो गया और उसकी सेना में सभी नगर- 
राज्यों ने अपनी टुकड़ी जोड़ दिया। स्पार्टा इस संत्र से बाहर ही 
रहा । 


- २१० 
परशिया से युद्ध । 


सिकन्दर की महान्‌ आकांक्षा थी पशिया साम्राज्य का नाश करना। 
पशिया ने यूनान और यूनानी संस्कृति पर धावा किया था । सिकन्दर का 
आक्रमण जवाबोी हमला था; परशिया के विरुद्ध सिकन्दर यूनानी-सभ्यता 
ना प्रतीक बन गया। यूनानी और मेसिडोनिअन सिपाहीयों को लेकर 
'सिकन्दर एशियामाइनर पहुंच गया और ग्रनिकस्‌ नदी के तट पर 
यकश्िया-सम्राट्‌ को पराजित किया (३३४ ई० पू० ), और उत्तर-पूर्व 
नी ओर बढ़ कर मंसोपोर्टमिया की सीमा पर पहुंच गया । दराउश 
तृतीय ने इस्सस्‌ की खाड़ी में स्वयं ही सिकन्दर का सामना किया, 
पर इस बार भी सिकन्दर ही विजयी रहा (३३३ ई० पू०) । दराउश 
ने अब सन्धिवार्ता शुरू की : यूफ्रेटिज के पश्चिम सिकन्दर का राज्य रहेगा, 
और उस नदी से पूर्व दराउश का क्षेत्र होगा। पर सिकन्दर संसार 
विजयी होने का स्वप्न देखता था। उसने सन्धि नामंजूर किया। पूर्व 
की ओर बढ़ने की उसकी आकांक्षा थी पर वहपीछे से आक्रमण 
से अपनी रक्षा करना जरूरी समझता था । इसलिए उसने पर्चिम की 
ओर मृड़ कर फिनिशअनों का कन्द्र टाइर (१'976) प्रापद्मीप पर 
अपना कब्जा कर लिया। यूनानिर्यो ने टाइर से लेकर एशियामाइनर 
के तट तक एक पुल बना लिया, और फिर जहाजों से प्रायद्वीप को घेर 
लिया था। इसके बाद सिकन्दर ने (पशिया का विजित-देश ) मिश्र पर 
अपना अधिकार कर लिया। इस तरह पश्चिम से आक्रमण से अपनी 
रक्षा करके सिकन्दर पूर्व की ओर बढा, और ३३१ ई० प्‌० ननवां के पूर्व 
अबेला के निकट दरायूश से फिर युद्ध हुआ, और सिकन्दर की उत्तम 
युद्धकला और व्यूह-रचना के परिणाम-स्वरूप पिया की विशाल सेना 
पराजित हो गई। दराउश भाग गया, सिकन्दर ने अपने को पश्षिया- 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझा। पशिया की रानियों के प्रति 
अच्छा वर्ताव किया। बड़े २ सरमायदारों की इज्जत की। वह 
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पूर्व-पश्चिम में सामझ्जस्य व एकता लाना चाहता था। वह पूर्वे और 
परश्चिम-दोनों दुनियां-को मिलाना चाहता था। उसकी इस प्रवृति को 
यूनानी सिपाही न समझ सके और न सराह सके । दराउ्म का पीछा 
करते सिकन्दर पर्सिपोलिस (राजधानी) पहुंचा और उसे जला डाछा । 
पर दराउश वहां भी न मिला; मिली उसकी छाश कुछ दूर और पूर्व 


जाने पर । दराउश की छाश को सिकन्दर ने ससम्मान उसके सम्बन्धियों 
के पास भेज दिया (३३० ई० एप ०) 


भारत पर चढ़ाई 


इसके परचात्‌ सिकन्दर पर्व की ओर बढ़ता गया। अफगानिस्तान 
विजय करके वह भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर पहुंच गया। 
पहाड़ी इलाकों में उसका काफी विरोध हुआ, और उसे कभी क्रर 
आचरण पर उत्तर आना पड़ा। मसग्या के किला पर कब्जा करने के 
परचात्‌ उसने संकड़ों मर्द-औरतों की हत्या की आज्ञा दी । ३२७ ई० प्‌० 
वह सिन्धृुत॒ट पर पहुंच गया। उत्तर-पश्चिम भारत में उस समय 
फट का बोलबाला था। तक्षशिला का राजा अम्भी और जझेलम-चेनाव 
के मध्यस्थित प्रदेश का राजा पुरु में घोर दुश्मनी थी। अम्भी ने 
सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर लिया, और सिकन्दर 
तक्षशिला पहुंच गया । पोरस से ३२६ ई० पू० झेलम की लड़ाई 
हुई । पोरस हार कर पकड़ा गया, पर सिकन्दर ने उसके साथ राजकीय 
वर्ताव किया । सिकन्दर वीर दुश्मन की इज्जत करना जानता था, और 
ऐसे दुश्मन की मैत्री का महत्व भी समझता था। उसने पुरु का राज्य 
लौटा दिया, और आगे बढ़ा। व्यास नदी तक यनानी सेना पहुंच 
गई । इसके पर्व मगधराज नन्द का साम्राज्य था । इस राज्य की शक्ति 
के विषय में यूनानियों को पता रूम चुका था। देश से निकल उन्हें 
कई वर्ष हो गये थे । वे अब थक भी गए थे। इसलिए सिकन्दर को संसार 
विजय का सपना छोड़ कर वापस लोटना पड़ा। पर इस वापसी यात्रा 
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में सिन्ध नदी के दक्षिण-क्षेत्र में मालव-क्षुद्रक गणराज्यों ने सिकन्दर का 
कस कर विरोध किया, और एक बार सिकन्दर घायल भी हो गया । खेर 
किसी तरह सिकन्दर हिन्दुस्तान से वापस लौट सका, और वेविलोन 
में एकाएक बीमार पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई (३९३ ई० पू०) । 
सिकन्दर की महानता । 

सिकन्दर एक महान्‌ विजेता ही नहीं वरन्‌ सभी दृष्टि से एक महान 
पुरुष था। युद्ध में बराबर सरूग्न रहने पर भी विज्ञान व अनुसंधान 
में उसकी रूचि कम नहीं थी। नील नदी में सालाना बाढ़ क्‍यों आता 
हैं, इसका कारण का पता लगाने के लिए उसने अपने दूत भेजे। 
कास्पिअन सागर के चारो ओर परिक्रमा करने के लिए उसने एक 
जहाजी वेड़ा का संगठन किया । अपने साथ वह यूनान से' कई वेज्ञानिकों 
को लाया था, और उनकी मदद से प्राकृतिक इतिहास (७पराो- 
750079) के लिए जरूरी नमूने अरस्त्‌ ((75000८) के पास भेजा । 
अपने विशाल साम्राज्य के सुशासन के लिए वह बराबर व्यस्त रहा । उसे 
यूनानी सभ्यता पर गरव था। इसलिए उसने विजित देशों में यूनानी 
सभ्यता का बीज बोना निरचय किया। यूनानियों को अपने विधान 
((५0750(प्रछ00) के अनुकूल राज्य में रहने की आदत थी। 
उसने विजित देशों में यूनानी राजशिविर व नगर की स्थापना की, 
जहां यूनानी सभ्यता प्रचलित थी। पर्व-पद्चिम में मंत्री भाव रहे 
इसलिए इसने स्वयं एक एशियाई राजकुमारी रोकक्‍साना से व्याह किया, 


और अपने सेनापतियों को पर्शिया की औरतों से शादी करने में प्रोत्साहन 
दिया । 


पर बिजय का नशा सिकन्दर पर चढ़ चुका था। वह एथोस के 
पहाड़ को अपनी एक विद्ाल म॒र्ति में परिवर्तन करने का स्वप्न देखता 
था। वह अपने को देवता समझने रूगा, और लोगों को ऐसा 
समझने के लिए उत्साहित किया । मिश्र में इसको जिउस-एमोन 
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(22८प५४-४॥7070, यूनान और मिश्र के प्रमुख देवताओं) का पुत्र 
कह कर सम्मान किया गया। पूर्वीय राजाओं के दरबार की उसने 
नकल की, और अपने अफसरों को जमीन चुमकर घटने टेक कर सलाम 
करने को बाध्य किया । अत: योरप में स्वेच्छाचारी एकतन्त्र और राजा 
का देवी अधिकार का सिद्धान्त का प्रवेश हुआ । 

साम्राज्य का पतन ॥ 


सिकन्दर की मृत्यु इतिहास में एक दुखद घटना थी। सिकन्दर 
ने यूनानी संसार और एशियाई संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया 
था। उसको अकाल मृत्यु से यह प्रयोग असफल रहा। यूनानी संस्कृति 
का प्रभाव विस्तृत था ही। अब इसका राजनीतिक प्रमाव भी 
उससे अधिक विस्तृत हो गया । इसकी मृत्यु के बाद यूनान का 
पतन शुरु हो गया। सिकन्दर का एशियाई साम्राज्य उसके सेनापतियों 
में बंट गया, और इनकी पारस्परिक झत्र॒ता के फलस्वरूप साम्राज्य छिन्न- 
भिन्‍न हो गया । मिश्र में टोढ़मी वंश (?00]2॥9 ) का स्व॒तन्त्र 
राज्य स्थापित हो गया, और पूव्व भूमध्यसलागर व एजिअनसागर के 
क्षेत्र में मिश्र का साम्राज्य फल गया । मंसिडोन का नंतृत्व अब यूनानी 
नगर-राज्य नहीं सह सकते थे। यूनान में फिर पुराना नक॒शा लछौट 
आया। नगर-राज्यों की अनबन शरू हो गई। मंसिडोनिया को 
यूनान के नगर-राज्यों से बहुत कालतक युद्ध करते रहना पड़ा । यूनान की 
व्यापारिक उन्नति क्षीण हो गई | एशिया में सिरिया क्री राजधानी एन्टि- 
ओक (/५7070८), मिश्र में एलेकिजन्ड्रीया पूर्व भूमध्यसागर में 
व्यापार के नेता बन गये । घनाभाव के कारण अब यूनान के नगर- 
राज्य तिजारती जहाज व यद्ध-बेड़ा नहीं रख सकते थे, और इसका यह 
परिणाम हुआ कि वे अब अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ होने लगे । 
इसलिए कुछ राज्यों ने मिलकर संघ बनाया। दो संघ-एचिअत 
और एइ्टोलिअन-स्थापित हुये, और इनमें पारस्परिक शत्रुता थी। 
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एथन्स और स्पार्टा ने इन संघों का सदस्य होना अस्वीकार किया; 
तब ये संघ कब तक यूनान को बचा सकते थे । इसी तरह सेकड़ों वर्ष 
तक यूनान में राजनीतिक अस्थिरता रही और मेसिडोन का आधि- 
पत्य एइटोलिन संघ व एथेन्स को छोड़कर पूरा यूनान पर था। 


एथेन्स अंत तक यूनान की ऊंची भावनाओं व उच्च आदर्शो का घर 
बना रहा । 


यूनानी सभ्यता का रूप 
१ 


यूनान का इतिहास अन्य देशों के इतिहास की तरह युद्ध और 
शान्ति, सामाजिक व आथिक उलट-फेर से भरा है। पर यूनान की 
अमर-कृतियां कला, विज्ञान, साहित्य और दरशन के क्षेत्र में हैं। योरप 
की सभ्यता ने यूनानी संस्कृति के पूर्ण-भाण्डार से बहुत कुछ लिया 
है। प्रत्येक योरोपीय यूनान का ऋणी हैं। इन पृष्टों में हम 
यनानियों का कलापूर्ण जीवन का विश्लेषण करेंगे । 

यूनानी सभ्यता पर एजिअनज्क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता का बहुत 
प्रभाव पड़ा हैं। यह क्षेत्र जल और स्थल का विचित्र सम्मिश्रण 
है। यूनान में समुद्र-तट से कोई भी स्थान अस्सी मील से अधिक दूर 
नहीं था, और एक स्थान से दूसरी जगह जाने में कोई असम्भव रुकावट 
भी नहीं थी। एजिअन प्रायद्वीपसमूह 'में एक द्वीप दसरे द्वीप से बहुत 
निकट था, और योरप से एशिया की समंद्र-यात्रा स्थल को आँखों से 
ओझल हुये बिना किया जा सकता था। इस क्षेत्र में उत्साहवर्धक 
धप मिलती थी, और रंग-विरंगे प्राकृतिक दृश्य स्पष्ट थे, न कि धंघले । 
इस कारण क्रीट-निवासी और पीछे चलकर यूनानी प्रकृति के पूजक 
रहे, और स्पष्ट प्राकृतिक दृश्यों और स्वस्थ शरीरों का शबद्ध 
चित्रण कर सके। यह ठीक हैं कि यूनान की जमीन उपजाऊ नहीं 
थी। देश गरीब था, पर निकटस्थ सागर यूनानियों को दुस्साहसी 
जीवन का आनन्द लेने का न्योता दे रहा था। खुले आकाश में 
स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करना यनानियों को स्वभावत: प्रिय था। 
उत्साह और आत्मविश्वास पर निर्भर करनेवाले यूनानियों ने कला, 
विज्ञान, और साहित्य क॑ क्षत्र में हमेशा नया जोश और नयी सूझ का 
प्रमाण दिया। 
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पर यूनानी सभ्यता सिर्फ यूनानी चरित्र और जीवन, या इस 
क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता (7॥एअंटवां /28प7८७) का ही परि- 
णाम नहीं थी। इस सभ्यता का विशिष्ट रूप बहुत अंशों में भिन्‍न २ 
संस्कृतियों के सम्मिश्रण का फल था। यूनानी सभ्यता ने मिनोअन 
((१7047 ) या क्रीट की ((7टांथ)) सभ्यता से बहुत कुछ लिया। 
होमर के महाकाव्य से हमे पता चलता हँ कि इनलोगों ने माइकीन 
की परम्परा को स्रक्षित रक्खा ! आइओनियनोंके नगर मिनोअन “नींव 
पर आधारित थे। यनानियों का समुद्रीय-जीवन पर मिनोअन सभ्यता 
का प्रबल प्रभाव था। यनानी सभ्यता और जीवन में खेंल-कद का 
प्रमख स्थान, धमंनिरपेक्ष आचरण और विनोदप्रियता मिनोअन सभ्यता 
की देन हैं । 


यूनानियों की सभ्यता पर मेसोपोटेमिया, एशियामाइनर और 
मिश्र की सभ्यताओं का भी प्रभाव पड़ा। नाविक, व्यापारी, यात्री 
और वंतन-भोगी यूनानियों ने इम देशों से बराबर सम्बन्ध रक्खा। इसका 
परिणाम था कि यूनानी-जीवन का प्रत्येक अंग पर इन समृद्ध सभ्यताओं 
की छाप पड़ी। लिडिया से म॒द्रा ((:07982८) का व्यवहार सीखा 
गया। लिडिया एशियामाइनर में स्थित आइओनिअन उपनिवंत्ञों के 
पूर्व में था, और यहां मेसोपोटेमिया की सभ्यता का पूरा दबदवा था। 
इसकी राजधानों सारडिस (&27078) व्यापार का बड़ा डिपो था। 
यूनानी, वेबिलोनिअन, फिनिशिअन इत्यादि सभी यहां व्यापार के कारण 
मिलते थे। यूनानियों ने यहीं से वेबिलोन की विकसित व्यवहार-कुशछूता 
(3ि057८58 ६€८४77५ ७८) अपनायी। वेबिलोन के माप-तौल का 
अनुसरण किया, और होमर-साहित्य के कई शब्दों का खतोत्‌ असीरिया 
की भाषा है, जंसे सुबर्ण, पायजामा दूत, ऊंट, ईंटा, बोरा इत्यादि। यूनानी 
धर्म पर भी मंसोपोर्टमिया का प्रभाव पड़ा । वेबिलीनिआ की देवी इस्टार 
([5]047) के विशेष गुणों का रूप विभिन्‍न यूनानी देवियों में पाते हैं, 
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जेसे डिमिटर, अफ्रीडाइट, आर्टेमिस और हेकेटि । वेविलोन के विज्ञान 
और गणित का सहारा यूनानी वेज्ञानिकों ने लिया। थेल्स को वेबिलोन 
के ग्रहणों के वृतान्तों का संकलन का पता था। प्लेटा ने बेबिलोनिया में दिये 
हुये ग्रहों के नामों का व्यवहार किया। फिनिशअनों ने ग्रीक-भाषा को 
वर्णमाला और भी बहुत कुछ दिया। कंघी, इत्र, हाथी के दांत, और 
कांसे के बरतंन पर सुन्दर कारीगरी का ज्ञान फिनिशिअनों से ही मिला । 
मिश्र की सभ्यता का क्रीट की सभ्यता पर बड़ा प्रभाव था। यनानी 
संसार भी मिश्र से प्रभावित रहा। यनानी-स्तम्भ ((0प्राा7) 
का विकास ताड़-वृक्ष और कमल के फूल के चित्र से अलंकृत मिश्र के 
स्तम्भों से ही हुआ । यूनान के मिट्टी के बतंनों पर मिश्र के चित्रों की 
नकल हू। मनुष्य की पत्थर-की-मूर्ति बनाने की कला यनानियों ने 
मिश्र की शिल्पकला से ही सीखी । यूनानी चित्रकारी मिश्र की शंछी 
के आधार पर विकसित हुई। यूनानी चिकित्सा पद्धति और शिक्षा 
मिश्र का इमहोटेप धर्म (चिकित्सा-देवता ) पर आधारित थी । यूनानियों 
का लहसून चबाना और बटेर-लड़ाना मिश्र के व्यसन थे। 


अतः यह स्पष्ट हैँ कि जिसे यनानी-सभ्यता कहा जाता हैँ, इसकी 
जो विशेषताए हैं, वह यूनानियों ने घुले स्‍्लेट पर नहीं लिखी । बनानी- 
सभ्यता पर समकालीन सभ्यताओं का कई ओर से और भिन्न २ पहलुओं 
पर प्रभाव पड़ता रहा। यूनानियों ने इन विस्तृत सांस्कृतिक धाराओं 
को अपनी संस्कृति में मिला कर अपना लिया। अत: यूनानी सभ्यता 
समृद्ध हो गई। भिन्‍न २ संस्‍्कृतियों के संसर्ग से यूनानों संस्कृति को 
प्रगति मिली, नयी सांस्कृतिक दिशाओं की ओर बढ़ने की इच्छा और शक्ति 
आई.। यूनानी सभ्यता का ऐश्व्य और भिन्‍न २ दिशाओं में उसका 
विकसित रूप का उचित ज्ञान हमें इस सभ्यता पर अन्य सभ्यताओं के 
प्रभाव का पता पाए बिना नहीं मिल सकता। 
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यूनानी सभ्यता का प्राद्चीन रूप हम महाकवि होमर की कविताओं 
में पाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कुलीनों का महत्व 
बहुत था, और उनका जीवन अधिकतर युद्ध में व्यतीत होता था । इन 
वीरों को प्रशंसा में प्रसस्ति गाए जाते थे, और इन गरायकों (9705) 
में शाथद होमर भी एक था। उसने अपने से पहले के गायकों के 
गानों को संकलित किया । होमर-यूग के बाद डोरिअनों का आक्रमण 
हुआ । डोरिअनों के आगमन से यनान में अशान्ति पैदा हो गई, 
और यहां “अन्धकार युग” फल गया । पर एशियामाइनर के तटस्थित 
और नजदीक के द्वीपों में बसे यूनानियों ने कला और विद्या के क्षेत्र में 
नई जागृति का (१८7॥४४35277८८) का नेतृत्व किया। प्राचीन षष्ठी 
शताब्दी ईसा से पूर्व आइओनिया में जो ज्योति पैदा हुई उसका प्रकाश 
यूनान पर पड़ना स्वाभाविक था। प्रजातान्त्रिक विधान का आदझें 
व्यवहार रूप में सामने आ रहा था। स्वेच्छाचारी शासकों (7 जरा) 
ने श्रेणीतन्त्र का नाश किया और कला और साहित्य की उन्‍नति को। 
एथेन्स में हम सभी दिश्याओं में अपूर्व प्रगति और स्फृ्ति पाते हैं। जब 
पशिया ने यूनानी-संसार पर आक्रमण किया, उस समय यूनान एक 
खास संस्क्रति और जीवन-पथ का प्रतिनिधित्व करता था । उसकी 
कला, और उसका साहित्य और राजशासन के सिद्धान्त परश्शिया के 
साम्राज्यवादी एकतन्त्र-स्वेच्छाचारी नीति के बिल्कुल विपरीत थे । 
इसलिए यूनान का पशिया पर विजय विश्वसभ्यता के इतिहास में एक 
यूगान्तकारी घटना हैं। यदि पशिया का यूनान पर विजय हो जाता 
तब आज हम जिन आदर्शों और कृतिओं के लिए यूनान के आभारी हैं, 
और जिन्हें हम योरोपीय साहित्य और सभ्यता का स्रोत समझते हैं उनका 
पता नहीं रहता । पशिया की पराजय ने यूनानी सभ्यता को पूर्वनिश्चित 
निर्देश की ओर जाने दिया। यूनानी कला, यूनान का राजशासन, यूनानी 
बौद्धिक जिज्ञासा अपने पूर्वेस्थिर पथ पर अग्रसर होती रही । यूनान का 


जा , 


पशिया ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य पर विजय का परिणाम था देश में 
अभूतपूर्व उत्साह और आत्मविश्वास की वृद्धि । ऐशथेन्स ने इस 
राष्ट्रीय युद्ध में नेतृत्व किया था, और इसलिए यह स्वाभाविक था कि 
यहीं हमें कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में के क्षेत्रों में अतुलनीय 
प्रति मिले। पेरिक्लिस-युग में लोकतन्त्र का ही पूर्ण विकास नहीं 
हुआ, बल्कि प्रत्यक दिश्या में एथन्‍्स यूनानी-सभ्यता का उज्जवल प्रतीक 
बन गया । एथेन्स-स्पार्टा की लम्बी लड़ाई में भी सभ्यता की प्रगति कुंठित 
तहीं हुईैं। सिकन्दर महान्‌ के समय में, और उसके पश्चात्‌, मुख्य 
यूनान तो जरूर पीछे पड़ गया, पर यूनानी संस्कृति ने-कला और 
विज्ञान ने-मिश्र में, एशियामाइनर में, या एशिया में अपना विजय 
पताका फहराया । इस यग में भी यूनानी कलाकारों की कीति प्रशंसनीय 
है । इसी यूनानी सभ्यता (?]रप्नटी]277877) को रोम ने अपनाया 
और परिचमी योरप में फंछाया। इसी प्रकार योरीपीय सभ्यता यूनानी 
सभ्यता की नींव पर खड़ी हुई। अब हम यूनानी सभ्यता के भिन्‍न २ 
पहलओं पर विचार करेंगे । 
र्‌ 


राजशासन ॥। 
योरप को यूनान की विशिष्ट देन हे-नगर-राज्य ((ँरए-99/८) । 


यूनान में छोटे २ नगर-राज्यों का विकास हुआ । इन राज्यों के नाग रक 
अपने नगर के लिए सब कुछ न्योछाबर कर देते थे। इनके लिए यूनान 
के अन्य नगर-राज्य विदेशी ही थे। अपने नगर के लिए प्रत्येक यूनानी 
को अट्ट देश-प्रेम था। इनकी राष्ट्रीयता की सीमा नगर-राज्य की 
चहारदिवारी थी। भिन्न २ नगर-राज्यों में बराबर झगड़ा होता रहा, 
और यूनानियों में जातीय व राष्ट्रीय. एकता का प्राय: अभाव 
ही रहा । 

पर यदि राजनींतिक क्षेत्र में एकता का अभाव था, तो कई सांस्कृतिक 
व घार्मिक क्षेत्रों में सभी यनानी मिला करते थे। घार्मिक-समीति 
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(थगग7709०768) बड़े राष्ट्रीय मंदिरों, जसे डेल्फी में अपोल्लो 
(%]00]0 2४ ॥22८]707#) का मंदिर, का प्रबन्ध करती थी। इन्हों 
समीतियों का काम था धार्मिक त्योहारों का आयोजन, जैसे डेलोस-प्रायद्वीप 
में अपोल्लो का वाषिंक त्योहार। इन समीतियों में प्रत्येक राज्य के 
प्रतिनिधि रहते थे । यनानियों क; खेल-कंद प्रतियोगिता का बहुत चाव 
था | इसलिये खेल-कूद का बहुत आयोजन होता था जिसम प्रत्येक 
यूनानी नगर-राज्य सम्मिलित होता था, और एक दूसरे को इन 
प्रतियोगिताओं में नीचा दिखाने की कोशिश करता था । इनमें कुछ जैसे 
ओलिम्पिक खेल-क॒द राष्ट्रीय महत्व के थे। इन प्रतियोनिताओं की 
प्रबन्धकारिणी समीति में भी सभी यूनानी राज्य का प्रतिनिधित्व था। 
महाकवि होमर का गीतिकाव्य को प्रत्येक यूनानी अपनी चीज समझता था, 
और होमर के लेख से यूनानी-एकता को बहुत मदद मिली। फिर 
यनानियों को अपनी सभ्यता पर गवें था, और वें गरयूनानियों को 
असभ्य' (3709797 ) कहते। अतः यूनानी और गरथनानी का यह 
भेद यूनानी संस्कृति की एकता, राष्ट्रीय एकता, के भाव को प्रोत्साहन 
देता था | कभी २ राष्ट्रीय संकट के समय में, जेसे पशिया का आक्रमण, 
यनान में कुछ हद तक राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाती, पर यह प्रयोग न 
कभी स्थायी और न पूरे यनान में विस्तृत रहा। यूनानी संस्कृति की 
एकता और धार्मिक क्षेत्र में सहयोग के बावजूद युनान बराबर छोट॑ २ 
प्रतिद्वन्दी राज्यों में बंटा ही रहा । राष्ट्रीयवा अधिकतर नगर-राज्य को 
सीमा में ही बंधी रही । 


प्रजातनत्र के विकास में यूनानियों ने योरप या विश्व की बहुत 
कुछ दिया। एकतन्त्र (॥07970८॥9) यहां नहीं चल सका और श्रेणी- 
तन्‍त्र (७7४02८782८ए) को भी उलट दिया गया। स्वेच्छाचारी 
शासकों (७7278) ने कलीनों की शक्ति कुचल दी, साधारण नागरिकों 
के हित का ख्याल किया, व्यापार और कला की सर्वांगपूर्ण उन्नति की । 
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पर उनकी शक्ति निरंकुश थी, और शक्तिमद में उन्होंने अत्याचार भी 
किया। यूनानियों की प्रजातान्त्रिक भावना और वंयक्तिक स्वतन्त्रता का 
मोह के विरुद्ध यह निरंकुश शासन चल नहीं सका, और विद्रोह की 
अग्नि में कितने ऐसे शासक मिट गये । एथेन्स में दो वहादुर युवकों के 
द्वारा निरंकुश शासक के दो पत्रों के बध का दृश्य (पत्थर की मू्तियाँ) अभी 
भी स्वतन्त्रता प्रेमी यूनानियों की याद दिलाती हेै। स्वेच्छाचा री-शासकों 
के युग के उपरान्त प्रजातन्त्र स्थापित हुआ । एथेन्स का प्रजातन्त्र कई 
दिशाओं में योरप और एशिय; के आधूनिक इतिहास में पथप्रदर्शक रहा 
है । यूनानी नगर-राज्य का प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र था। लोक-सभा 
में प्रयेक नागरिक का अधिकार ही नहीं वरन्‌ क्रियाशीलू सहयोग 
आवश्यक समझा जाता था। इसलिए तो आगे चलकर प्रत्येक नागरिक 
को, गरीब हो या अमीर, राजशासन का भार उठान में समर्थ होने के 
लिए वेतन मिलने लगा । न्यायालयों का संगठन नागरिक ही करते थे, 
और उनका चुनाव वोट से नहीं वरन्‌ लौटरी से होता था। इस तरह 
प्रत्येक नागरिक को एक समान सुविधा या असुविधा थी। उच्च २ 
महत्वपूर्ण पदों पर भी नागरिक इसी तरह चुने जाते थे। एशथेन्सवासियों 
को यह भी डर होता था कि कही अतिसवंप्रिय नेता लोकप्रियता के मद 
में स्व॑च्छाचारी होने का होसला न करने लगे । इसलिए यह नियम था कि 
किसी भी प्रभावशाली नागरिक को नागरिक बहुमत से राज्य का 
दुश्मन करार दे सकते थे, और उसे स्वयं दस वर्ष के लिए देश 
छोड़ना पड़ता । 


इस प्रजातन्त्र के कई दोष भी थे १ पहली बात तो यह कि नाग- 
रिकों से गेरना|गरिकों की संख्या अधिक थी, पर राज्य सिर्फ नागरिकों के 
लिए और उन्हीं के द्वारा संचालित था। अल्पसंख्या का बहुसंख्या पर 
राज्य था। प्रजातन्त्र का आधुनिक आदर्श इसे नहीं सहन कर सकता हैं । 
यूनान के राज्यों में प्रजातन्‍्त्र गेरनागरिकों के शोषण पर और दासों के 
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ऊपर अत्याचार के आधार पर निर्भर करता था। नागरिक तो राज- 
शासन, लोक सभा और न्यायारूय के कार्यभार में ही व्यस्त रहते थे । 
दासों को उनके गृह कार्य व आथिककाये से कभी छठ॒टी नहीं मिलती थी। 
प्रजातन्त्र के चलाने का यह तरीका इलाध्य नहीं कहा जा सकता। दूसरी 
आलोचना यह हो सकती हूं कि लौटरी के द्वारा भाग्य पर ऊंचे ओर 
उत्तरदायी पदों पर अफसरों की बहाली खतरे से खाली नहीं थी। 
इस नियम के रहने पर भी इन राज्यों में दलबन्दी रही, जिससे 
राज्य को नुकसान ही उठाना पड़ा। एथेन्स के इतिहास में इस 
दलबन्दी के कारण थेमिस्टोक्लस ऐसे राष्ट्रीय. नेता और 
एथेन्स का हितचिन्तक नागरिक को अपने अन्तिम दिन परशिया 
के राजा की गृलामी में बिताने पड़े। राजद्रोह के झूठे अपराध पर 
उसे निर्वासन की सजा मिली थी । किमोन, जो थेमिस्टोक्लस्‌ का प्रतिद्वन्दी 
था और जिसने पर्शिया को एजिया के प्रायद्वीप से निकल भगाया, उसे 
भी देश निकाला (05079८977 ) की सजा मिली | पे रिक्लिस्‌ ऐसा महान्‌ 
परुष अपने प्रगतिशील विचारों और बुद्धिवादी दार्शनिकों से मंत्री के 
कारण राज्यकोष का दुरुपयोग के अपराध में दण्डित किया गया। अतः 
ऐयेन्स का प्रजातन्त्र का इतिहास हमें जनता की कृतघ्नता और क्रीध या 
स्वार्थ के वश में आकर नागरिकों का अन्याय का भी पता 
बताता है । 


समाज और व्यक्ति । 


समाज और व्यक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध बराबर विवाद का विषय 
रहा हूँ। क्‍या व्यक्ति सिर्फ समाज के लिए हू, या समाज की उपयोगिता 
व्यक्ति के विकास में ही निहित है ? इन प्रश्नों का उत्तर भिन्‍न २ हो 
सकता हें, और इसलिए राज का स्वरूप भी भिन्‍न २ होता हेँ। राज्य 
तो समाज का सर्वश्रेष्ठ संगठन का ही दूसरा नाम हैँ । राज्य ओर व्यक्ति 
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के हितों में कौन श्रेष्ठ है, यह प्रश्न संसार के इतिहास में बराबर प्रश्न- 
वाचक चिन्ह के रूप में खड़ा रहा हूं । 

एथेन्स ओर स्पाटो, यूनान के दो प्रमुख राज्य, भिन्‍न २ सिद्धान्तों 
पर चलते थे। स्पार्टा में नागरिक राज्य के लिए थे। बचपन 
से ही उन्हें यह शिक्षा और अनुशासन मिलती थी कि उनका काम 
सिर्फ है राज्य को बलवान्‌ बनाना । शारीरिक व्यायाम का महत्व 
इसी कारण अधिक था। प्रत्येक नागरिक का वैयक्तिक श्रम बस 
इसी दिशा में व्यय किया जाता था--शरीर स्वस्थ और बलवान रहे। 
यह स्वाभाविक भी था क्योंकि अल्पसंख्यक नागरिक बहुसंख्यकों का शोषण 
कर के ही जीते थे, और इसलिए उन्हें पशुबल पर ही निर्भर करना पड़ता 
था। स्पार्टा मेंइसी कारण ऐसा राज्य-विधान की स्थापना हुई 
जिससे राज्य प्रत्येक नागरिक पर पूर्ण अधिकार रख सका। वैयक्तिक 
विकास, स्वस्थ शरीर का सौन्दर्य को छोड़ कर, प्रत्येक दिशा में 
वर्जित था । 


एथेन्स में व्यक्ति की सर्वेमुखी उन्नति और राज्य की उन्नति में समन्वय 
देखा गया। प्रत्येक नागरिक का यह ककत्तंव्य था कि वह अपने नगर 
की सेवा करे, उसकी लड़ाईयां लड़े, राजशासन में सक्रिय भाग ले, और 
कानून का मान करे। पर कत्तेव्यों की सूची एकतरफा नहीं थी । 
प्रत्येक नागरिक राज्य को अपनी आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति का 
साधन समझता था, और राज्य-आय को अपनी सम्पत्ति मानता था। 
क्योंकि राज्य नागरिक की आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ 
था, इसीलिए एथेन्स के नागरिक अन्य दिशाओं में अपना व्यक्तित्व का 
विकास करने में सरूग्त रह सके । यनान विशेष कर एथेन्स में प्रजातन्त्र 
की उत्पत्ति का मूल का रण था दरिद्व नागरिकों का राष्ट्र-धन में अपना उचित 
भाग ले लेने का सफल प्रयास । जब राज्य पर उनका अधिकार हो गया 
तब वे आधिक चिन्ता से म॒क्‍त हो गये, और प्रत्येक दिशा में इन्होंने 
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आशज्ञातीत प्रगति दिखाई--कला, साहित्य, विज्ञान, और दर्शन | 
व्यक्ति की दबी हुई शक्ति मुक्त हो गई । पर राज्य और 
व्यक्ति के हितों में मेल रहा। व्यक्ति का सवागपूर्ण विकास में, कला 
और विज्ञान की प्रगति में, राज्य का गौरव और शक्ति सन्निहित थी । 
संसार के कई प्राचीन सभ्य समाजों में व्यक्ति समाज के अधिकार में 
था और व्यक्ति की स्वतंन्त्रता और उपयोगिता की उपेक्षा की जाती 
थी। पर यूनान के शअजातान्त्रिक राज्यों में व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
और उसकी कृतियां राज या समाज को धनी व दशक्तिशाली 
बनाती है, ऐसा समझा जाता था। ऐथेन्स में सभी दिशाओं 
में वेयक्तिक प्रतिभा का विकास इसीलिए सम्भव हो सका कि 
वहां राज्य व नागरिक की आर्थिक आवश्यकताएँ सिर्फ संन्यबल पर नहीं 
(जैसे स्पार्टा में) वरन्‌ व्यापार, और साम्राज्य इत्यादि कई चीजों 
पर निर्भर करती थीं। इसलिए नागरिकों की शक्ति ओर योग्यता 
भिन्न २ दिशाओं में चमक सकीं । वेयक्तिक स्वतन्त्रता और राज्य 
विधान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति इन दोनों प्रवृत्तियों का एथेन्स 
में सुन्दर समन्वय था । 

एथेन्सवासियों का अभूतपूर्व देशप्रेम, अपने प्रजातन्त्र के विधान के 
प्रति अट्ट श्रद्धा और कला व विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्शक होने का 
गौरव इसी समन्वय के कारण सुलभ हो सका । 
धर्म 

अन्य आयों की तरह यूनानियों के देवता पृथ्वी, आकाश और 
वायू थे। देवता स्वर्ग में रहते थे पर वे कभी २ ऊँच पहाड़ों या प्रसिद्ध 
मंदिरों में रहते थे। ज्यस (27८7४) आकाश-देव था और देवताओं 
का राजा । उसकी स्टत्री हेरा स्वर्ग की रानी थी। अपोल्लो सूर्य 
का देकता था; संगीत और धनुषविद्या का देवता भी वही था। उसकी 
बहन अटेमिस्‌ शिकार की देवी थी। पोसइडोन (70४८ 607 ) 
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समृद्र का और धातु-विद्या का देवता था। हँरमिस (िटाग68) 
देव-दूत था, अथिना (2५४॥८॥८), ज्यूस की पुत्रा थो। युद्ध और 
कला की पोषक और ज्ञान की देवी था। अफ्रोडाइट (0]077क्‍000८) 
प्रेम और सौन्दर्य की देवी, और डामिटर (022776027) अन्न की देवी 
और पशथ्वी-माता थी। इन देवी-देवताओं के अलाव कुछ महापुरुषों की. 
भी पुजा होती थी। इन महापुरुषों को देवता का अंश समझा जाता 
था । इनमें हेराक्लिस (स्रल-ब८८$, रिट7८टएौप$) अति प्रसिद्ध 
हैं। जंगल, नदी, पहाड़ और समृद्र, पेड़, पत्थर और गुफा ऐसे एकान्त 
स्थान में रहनेवाले कितने भूत-प्रेतों व अप्सराओं को भी पूजा होती 
थी। पूजा अत्यन्त साधारण ढंग से होती थी। भक्त प्रार्थना करता 
था, और देवताओं के नाम पर कुछ भेंट चढ़ाता था। पशु-बलि को 
प्रथा भी प्रचलित थी । 

यूनानियों का यह विचार था कि देवताओं का रूप मनष्य का ही 
रूप था। और मनुष्य की कमजोरियां भी उनमें थीं। ज्यूसू और उसकी 
पत्नी हेरा में पारिवारिक कलह होता था। भूत-प्रेत में अन्धविश्वास, 
प्राकृतिक शक्तियों को देवता समझना, मरने के बाद मनृष्य की आत्मा 
पाताल में चक्‍कर काटती रहती है, और कुछ पशुओं में देवता का अंश 
है, ऐसी कल्पित घारणाओं में विश्वास रखना यूनानी धर्म को बौद्धिक सतह 
पर बहुत नीचे ला देता हैं । ईश्वर की आज्ञा या इच्छा का ज्ञान के लिए 
यूनानी बेचेन रहते थे। डेल्फी में स्थित अपोल्लो की भविष्यवाणी में सभी 
यूनानियों को अत्यन्त विश्वास था। रुउप्नों का अर्थ निकाला जाता था, 
और भविष्यवाणी जानने के लिए प्‌ रोहितों की सलाह लो जाती थो । बलि- 
प्रदत्त पशुओं की अंतड़ी और इन्द्रियों के ऊपर चिह्न की परीक्षा और को 
जाती थी, इससे देवता की इच्छा का ज्ञान होता । इन विज्नञों को उचित अर्थ 
लगाने के लिए या देवताओं, जैसे डलफी का अपोल्लों, की भविष्यवाणी को 
समझाने के लिए पुरोहित व पुरोहिताइनों की जरूरत पड़ती थी। इसलिए 
इनका स्थान समाज में ऊंचा रहा। प्रत्येक प्राकृतिक घटना जेसे ग्रहण, 
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पुच्छलताराएं या भूकम्प आनेवाली दखद-घटना के संदेशवाहक समझे 
जाते थे। इस तरह के कितने अंधविश्वासों को जीवन में वड़ा महत्व 
दिया जाता था। इस कारण प्रत्येक नगर में पुरोहित-बर्ग था, और 
ओझा और शकुन निकालने वालों की आवश्यकता उस समय उतनी 
ही थी जितना आज समय पड़ने पर डाक्टर की। 

बड़े २ धामिक उत्सव भी होते थे। कुछ उत्सव प्रत्येक नगर 
की सीमा में हो मनाये जाते। कुछ त्यौहारों में कई नगर-राज्य 
सम्मिलित होते थे, जसे इलोस में अपोल्लो के मान में 
अन्तर्राष्ट्रीय पर्व । कुछ पर्व का राष्टीय महत्व था जैसे ज्यूस के 
मान में औलम्पिया पर मनाया गया त्यौहार । इस पवित्र अवसर पर 
सारे यूनान के युवक शारीरिक व्यायाम की प्रतियोगिता में भाग छेते 
थे । पीछे चलकर औलूम्पिअन खेल-कद (()]फज़ाा[अं 20 (०77८5) 
के अछावबे डेल्फी में ?फज्ञत०7। (एथग्र6८5, कौरिन्च में ॥डग्रापाद्वा 
(+37725 और आरगोलिस में ८६७7 (5०7765 की स्थापना हुईं । 
इन उत्सवों का महत्व घामिक था। पर इनसे राष्ट्रीयका का भाव 
दृढ़ होता रहा, और शरीर को सुन्दर और बलिष्ट बनाने की कोशिश 
बराबर होती रही । 

कुछ काल के वाद यूनानी-धर्म में नये विचार व उत्सवों का 
प्रवेश हुआ। कुछ लोगों ने यह समझा कि मरने के बाद मनुष्य की 
आत्मा अंधियाले पाताल में बराबर चक्‍कर ही नहों काटती थी। 
पाप का प्रायद्िचत भी हो सकता था और इसके उपाय बताए गये ; और 
मरने के बाद भक्‍त अपने देवता में लीन होकर स्वर्थ का सुख उपभोग करेगा 
ऐसा विश्वास जोर पकड़ने लग।। इस विश्वास के नाम पर कई रहस्यमय 
उत्सव (6 95(८॥75) मनाये जाते थे। इन उत्सवों का सम्बन्ध यूनान के कुछ 
देवी-देवताओं से था। डाइओनिसस्‌ (])7079$0& मदिरा का देवता ) 
की पूजा उसके भक्त खब जोश से मनाते थे । पहाड़ पर मसालों की रोशनी 
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(407079-7076) में मग-छाल व अंगूर के पत्तों के बने द्वार से शरीर 
को सजकर भक्‍त लोग नाच-रंग में मदहोश रहते थे। एक-एक कर 
वे सब उन्मत्त हो जाते थे, और इस अवस्था को डाइओनिसस्‌ से 
मिलन को अवस्था समझते थे। डिमिटर देवी की पूजा में भा रहस्यमय 
उत्सव होते थे जिसे थ९एड्म०0 एड४८ा7त८४ कहा जाता हूँ। 
पर्सिफोनो ( +०४४5८०४०7८ ) डीमिटिर की पुत्री थी और 
पाताल का राजा प्लटो उसे हर ले गया था। डीौमिटिर ने पर्सिफोन 
का उद्धार किया और इसी पौराणिक कथा का आधार था 3ाटप्र- 
847 एडटा728। पवित्र स्नान, जुल्स, नाच-गान इस उत्सव 
के प्रधान अंग थे। ओरफेअस एक प्रोहित-राजा था जिसकी स्त्री 
सर्प के काटने से मर गई। औरफिअस्‌ ने मनमोहनतो बांसूरी की राग 
से पाताल क देवताओं को प्रसन्‍न किया और उसे अपनो स्त्री वापस लाने 
की आज्ञा मिली । पर उसे पाताल के दरवाज तक अपनी स्त्री की ओर 
देखना मना था। पर स्त्री की ममता व प्रेम से पागल औरफिअस्‌ इस शर्त 
को न मान सका, ओर वह पाताल से बाहर करीब २ निकल ही चुका 
था कि उसने अपनी स्त्री की ओर देखा कि उसकी स्त्री उससे छिन 
गई। इस पौराणिक कथा (ए॥) को भी एक रहस्यमय उत्पवव 
में मनाया जाने लगा। ये रहस्यमय उत्सव बहुत ही जनप्रिय थे । 
भवन-निर्माण ओर पाषाण म॒तिकला | 

भवन-निर्माण कर; का विकास हमें मन्दिरों के निर्माण में देखना 
चाहिये। राजा ,व उच्चवर्ग के विद्ञाल भवन प्रजातान्त्रिक ऋ्रान्ति में 
अपना महत्व खो चुके थे, पर राजभवन से सम्बन्धित जो मन्दिर था 
उसका महत्व नहीं घटा। मन्दिरों के निर्माण में यूनानो कलाकारों ने 
कमाल कर दिखाया। निरंकुश-शासकों (:५7७765) के यग में 
यनान में जितने मन्दिर बने उतने कभा नहीं। मन्दिरों में लकड़ी के 
खम्मों की जगह पर पत्थर के गोछाकार खम्भे व्यवहार में आने लगे। 
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खम्भों को एक खास तरह की पंक्ति में रखा जाता था, जिसे डोरिक 
पद्धति ([0070८ 5079!८) कहते है। यह कला मिश्र से प्रभावित 
हुई थी, पर पीछे चलकर यूनानी कलाकारों ने इतनी उन्नति की इनके 
बनाये हुवे खम्भों की सुन्दरता अद्वितीय हो गई। मिश्र के मन्दिरों 
की तरह यूनानी मन्दिर में भी चमकीले रंगों का व्यवहार होता था। 
पशिया पर विजय के उपरान्त एथेन्स का पुन:निर्माण हुआ। सरकारी 
भवन ३ साधारण गृह तो बहुत ही मामूली थे। मोहन्जोदाड़ो व 
क्रीट के साधारण घरों की सुविधाएं यहां नहीं पाई जाती हैं। पर उस 
समय को कला मन्दिरों में ही मखरित हुई थी। बड़े २ भवन 
मन्दिर ही थे। उजले संगममंर के पत्थरों के बने ये मन्दिर बहुत ही 
सुन्दर थे। थिसिअस का मन्दिर एथन्स में प्रमुख था । एक्रोपोलिस 
(2८7/०00078 ) की चोटी पर एथिना का पारथिनों (287(0९707 ) 
मन्दिर अपनी सुन्दरता व भवन निर्माण कला की बारिकी के लिए जगत्‌ 
प्रसिद्ध हैं । इस मन्दिर के बनाने में लाखों रूपए खर्च किये गये थे, 
ओर पेरिक्लिस यूग की सर्वोत्तम कृतियों में यह एक हैं। एथेन्स का एक 
और प्रसिद्ध भवन हैं एरेक्थिअम्‌ (/८८शाप्नै८्पत्ा) जिसमें बहुत 
सुन्दर खम्भों की पंक्तियां सजी थीं । 

पत्थरों की मूर्तियां यूनाव की अम॒ल्य देन हैं। मन्दिरों 
में देवताओं को पत्थर को मतियां सजायी जाती थीं। बहुत पहले 
यहां की मूर्तिकला मिश्र की कला की नकल थी, पर कुछ समय के बाद 
कलाकारों ने सचमृच सुन्दर और स्वतन्त्र कला के उदाहरण पेश किया | 
यूनान में देवताओं व मनुष्यों की म॒तियाँ बहुत ही आकर्षक और प्राकृ- 
तिक हैं। यूनानी खुली हवा में अधिक रहते थे, और खुले मैदान 
में नंगे शरीर व्यायाम करते थे। इसलिए कलछाकारों को यनानी 
शारीरिक सौंदर्य को मूर्त रूप देने में बहुत सुविधा हुई। यह ठीक 
हैं कि पहले पहल मिश्र की मृतिकछा की ही नकरू की गई और सबसे 
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प्राचीन मृतियां कठोर व भद्दी हैं। खेल-कूद की प्रतियोगिता में विजयी 
वीरों की पाषाणमूर्ति बहुत ही सुन्दर हैं। शरोर को स्फूर्ति को व्यक्त 
करने की सफलता का अद्वितीय उदाहरण हूं एथन्स के दो वीरों द्वारा 
निरकुंश पाइसिसट्रेंटस के पुत्रों की हत्या का संगमर्म र-चित्र । 
पेरिक्लिस्‌-यूग मे शिल्प कछा की अतुलनीय उन्नति हुई। 
परिक्लिस का मित्र फिडियस (?|70798) सं सार का एक महान्‌ कला- 
कार हुआ हूं । पार्थिनों के मंदिर में चारों ओर उसने संग्रममंर की 
सुन्दर मूर्ियाँ सजाई थीं, जिनमें एथेन्सवासियों का जुलस गौरव और 
वास्तविकता के भाव को व्यक्त करने में अत्यन्त सफल चित्र ह। 
मदिर के मध्य में हाथी के दाँत और सुवर्ण की बनी देवी एथिना की 
मूर्ति फिडियस्‌ की कला को अनुपम कृति हूँ | मंदिर के हाते में ही खुले 
मंदान में एथिता कोकांसे की मूर्ति ७० फीट ऊंची हे और यह भी 
फिडिअस की महान्‌ क्ृतओं में एक हँ। देवी-देवताओं की पराषाण- 
मूर्तियों के अलावे कवि, दाशंनिक ओर नाटयकारों की भी मूर्तियां बनाई 
गई थीं । जनता इन महान्‌ व्यक्तियों का भी समृचित आदर करती 
थी। पेरिक्छिस-यूग के बाद के यूनानो मूतिकार साधारण नागरिक 
व उनका दईनिक जीवन के दह्य को पत्थर पर जीता-जागता उतार 
लेते थे । इस समय की पाषाण-मृतियाँ वास्तविकता और शारीरिक स्कूति 
को व्यक्त करने में अपनी सानी नहीं रखतीं। एथेन्स का प्राक्जाइटिलिस्‌ 
(१०57 ४८४) इन कलाकारों में प्रमुख स्थान रखता है । इसकी बनाई 
मृतियां मनुष्य की हूँ, नहीं देवता की | हाड़-मांस के बने मनुष्य को कम- 
जोरियों को व्यक्त करनेवाली इन म॒र्तियों से हम अपने को सन्निकट 
पाते हें। हमिअस का शिशु डाइओनिअस्‌ से खेलने को पाषाण-मर्ति 
उसकी उच्चकोटि की कृति हूं । सिकन्दर ने एशिया और मिश्र पर 
विजय प्राप्त किया था । यूनानी सभ्यता इन देंशों में फंल गई। 
यूनानी राज-मजदुरों ने सुन्दर और योजनानकल शहर मिश्र और 
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इटली में बनाये। यूनानी म॒र्तिकारों ने यहाँ पाषाण के सुन्दर और 
ओजस्बी मूर्तियां बनाई जो कला की दृष्टि में अद्वितीय हैं । संगममंर 
के पत्थर की बनी कक्रों पर सिकन्दर महान्‌ का इस्सस्‌ का यद्ध में 
विजय का दृश्य बड़ी खूबसूरती से चित्रित किया गया हे। यह सच 
ही कहा गया है कि मानव शरीर का सुन्दरता और गरिमा को पत्थर 
या काँसे की मूर्तियों में व्यक्त करने की क्षमता यनानियों से बढ़कर 
किसी और को नहीं प्राप्त हुई । 
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चित्र कका (7277(7४7९2 ) | 


यूनान में चित्रकला का विकास द्रुतगति से हुआ ! स्व्रेच्छाचारी 
शासकों के युग. (76 4७४2८ ० ४८ 797973) में मिट॒टी के 
बरतंनों और घर की दीवालों पर देबी-देवता के ही चित्र नहीं वरन्‌ 
दैनिक जीवन के दृश्य भी रंगे जाते थे। कलाकारों ने स्वाभाविकता 
को बहुत ही प्रश्नय दिया, और मनुष्य का प्राकृतिक शरीर ओर स्वाभाविक 
भावों के चित्रण में इन कलाकारों ने संसार का नेतत्व किया। मनृष्य के 
अंगों को इस तरह चित्रित करना कि एक ओर से देखने में वे छोटे 
लगे, सचमुच कमाल की चीज हे । यनानी चित्रकारीं ने कुछ समय बाद 
लकड़ी के तख्तों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब प्रत्येक चित्रकार 
अपने घर में हो अपनी चित्रशाछला रख सकता था। बड़े २ भवनों की 
दीवालों पर ही चित्र बनाया जा सकता हैं, इस मुश्किल से उसे मुक्ति मिली । 
अब चित्रकार अपने भाव या आदर्श की कल्पना को स्वतन्त्रतापूर्वक अपने 
लकड़ी के तख्तों पर चित्रित कर सकता था; एक के बाद दूसरा 
प्रयोग कर सकता था। गला हुआ मोम में विविध रंग मिलाया जाता 
था और फिर ब्रश से लकड़ी की पटरी पर चित्र बनाया जाताथा। इन 
चित्रों को चित्रकार बेच सकता था, और अमीर लोग इन चित्रों को खरीद 
कर अपने घर की शोभा बढ़ाते थे । वित्रकला में एथेन्सवासी 
अपोल्लोडो रस (७[0077060705) ने बहुत उन्नति की। दुखान्त 
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और नाटकीय घटनाओं का स्वाभाविक चित्रण यनानी कलाकारों का 
उत्तम प्रयास हे। मानवश्लरीर की चित्रकारी में इस समय काफी 
पगति हुई। 


शिक्षा 

बहुत पहले लिखने का ज्ञान नहीं था। लोग पाठ याद कर लेते थे, 
और इन कण्ठस्थ पाठों को दूसरों को कण्ठस्थ कराया जाता था। 
पर लिपि की उत्पत्ति और विकास फिनिसिअनों के संसर्ग से हुआ। 
दश शताब्दी ईसा से पर्व यूनानी जगत्‌ में लिखने का अभ्यास शुरू हुआ। 
आइओनिया ने अन्य दिशाओं की तरह इस दिशा में भी नेतृत्व किया। 
लिखना पहल सरकारी विभागों में प्रचलित हुआ । पांचवीं शताब्दी ईसा 
सेपूर्व वर्णगाला का रूप पकक्‍क्रा हो गया और समूचे यनान में 
आइओनिअन अक्षर मान्य हो गब। ईसा से सांतवीं शताब्दी पूर्व तक 
राजनीतिक व व्यापारिक कार्यों के लिए लिखना अनिवायं हो गया 
था | जनता की यह मांग थी काननों का संग्रह किया जाय । ६५० ई० 
पू० पहली धर्म-संहिता (,39५ (7006८) की उत्पत्ति हुई। पीछे कुछ 
दिन बाद गद्य-पाहित्य और यात्रियों के लिए सचना-प॒स्तकें तेयार हो गइ। 
पर प्राचीन दर्शन-साहित्य भी पद्य में लिखा जाता था । मंदिरों में 
भी सार्वजनिक उत्सव, और घामिक आवचारों का लिखत विवरण रखा 
जाने लगा। अतः राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक और अन्य कारणों से 
लिखना-पढ़ना अनिवारय सा होता गया। अतः यनान में विद्यालयों की 
स्थापना हुईै। पर ये स्कूल सरकारी सकल नहीं वरन गेरसरकारी थे । 
सरकार शिक्षा की नीति निर्धारित करती थी, पर उसकी आर्थिक मदद नहीं 
करती थी । सकल वेयक्तिक उद्योग का परिणाम था। ६ से १४ वर्ष 
की आय तक यूनानी लड़का वर्णमाला सीखता, कविता पाठ करता और 
महान पुरुषों की गाथाओं व उपदेशों को कण्ठस्थ करता था । संगीत 
और गणित से उसकी जानकारी की जाती थी । शारीरिक व्यायाम के 
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द्वारा शरो र को स्वस्थ रखा जाता था। ये लोग इसे आदश में विश्वास 
रखते थ कि स्वस्थ शरीर में हो स्रस्य मस्तिष्क रह सकता हूं। शिक्षा 
पढ़ता-लिवता से हो खतन नडीं हो जातों थो। संगीत और पवित्र 
आमोद-प्रमोद शिक्षा के जरूरी अंग थे। स्कछ का अर हो हं-अवकाश 
(,287८ ) । प्रत्येक एयेनिअन से यह उम्मीद की जाती थीं कि उसे 
गीत गाने आता है। शिक्षक किताब का कीड़ा नहों, पर पूर्ण 
विकसित नागरिक होता था । १४ से १८ वर्ष की आय में विद्यार्थी 
ज्यॉमिति, साहित्य और कविता की समालाचना करने का ज्ञान अज॑न 
करता था । अट्ठारह वर्ष को आय में एयेन्स का नवयवक दो वर्ष के 
लिए संनिक शिक्षा लेता था। कुछ समय बाद यह नियम उठा दिया 
गया और एशथेन्स कः नवयूवक अन्य विकसित विद्या या शारीरिक 
व्यायाम में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र था । 


साहित्य 

इस स्वतंत्र वातावरण में साहित्य ने सभी दिश्ञाओं में अत्यन्त प्रगति 
दिखाई । यनानियों का सबसे प्राचीन साहित्य सरदास होमर की इलिअड 
और ओडीस्सी (॥76 ॥]90 23700 ६796 (006ए9558८9) दे । दरबारी 
बन्दीजनों ( 52705 ) की पद्म प्रशस्तियों का सबसे उच्च उदाहरण 

“इलिअंड और ओडीस्सी”? । करीब ५५० ई० १० इन पद्मों 
का पुस्तक के रूप में संकलन हुआ। इस प॒स्तक में वोरों का आदर, 
वोरोचित कर्मों के तिद्धान्त, अनुशासन और देशभक्ति के गणों का 
सुन्दर चित्रण हूं। यनानियों की अति प्राचीन सामाजिक व धार्मिक 
अवस्था का ज्ञान हमें इसी पुस्तक से प्िली है । यनानी-समभ्यता 
की नोंव का पता हमें इसी ग्रंथ से मिलता हैँ ' यनानी साहित्िकों 
को भी महाकवि होमर के इस महाकाव्य से कई विभिन्‍न दिजश्ञाओं 
में प्ररणा मिलो हैं । जंसे रामायण और महाभारत प्राचीन भारतीय 
साहित्य के लिए आदर्श और कथानक के लिए अक्षय समूद्र सिद्ध हुये हैं, उसी 
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तरह होमर का यह महाकायड भी । होमर के गीत यूनानी सांस्कृतिक 
परम्परा का हृदय हे, और यूनानी एकता का जबरदस्त प्रतीक । 
प्राचीन दार्शनिक विचारों का स्रोत भी यही हैँ, और प्राचीन कलाकार व 
नाट्यकार होमर के कथानक के ही आधार पर अपनी कला को मूतंरूप 
देने में समर्थ हुये थें। यनानी अपने दैनिक जीवन में होमर के नैतिक 
सिद्धान्तों को बराबर दुहराते (७०८) रहते थे । 

होमर के बाद कवि हेसिओड (7८४00) का स्थान आता हैं । 
हँंसिओड जनता का कवि था, और उसने देवताओं को मनृष्य की 
तरह चित्रित किया | ईसा से षष्ठी शताब्दी पर्व कई कवि पेंदा हुए 
जिनके गोतिकाव्य (१,ज४८ 90609) में साधारण मनुष्य की 
खुशी १ रंज का इजहार स्वाभाविक रूप से होता था। आइओनिया 
निवासी संप्फो' का इन कवियों में उच्च स्थान हे । संप्फो स्त्री थी. 
और अपने गीतों में उसने शारीरिक सौन्दर्य और सरल प्रेम को 
स्वतन्त्रतापर्वक व्यक्त किया । पिन्डार ( शिततेत्वा ५१८-४४८ ई० 
पृ०) एक प्रतिभाशाली कवि था। उसकी गीतों में हम राष्ट्रीय उत्सव व 
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खेल-कद में विजय का उल्लासपूर्ण चित्रण पाते हैं । 

साहित्य में एथेन्स की विशिष्ट देन हूँ नाटक, पहले दुखान्त 
और पीछ सुखान्त । एश्चिलिस ( ॥८४८॥९०)८४ ) नाटक का 
पिता कहा जा सकता हैं। पहले-पहल दो अभिनेताओं के वादाविवाद 
उसी के नाटक में पाया जाता हूँ । उसके कथानक के आधार प्राचीन 
कहानियां ही थीं, पर उसने उनमें रीति-रिवाज और वंयक्तिक इच्छाओं 
में विरोध का चित्रण पाया। रीति-रिवाज का आधार देवी था। इसलिए 
पूर्व नाटक धार्मिक विचारों से प्रभावित थे, और इन्हें दुखान्त नाटक 
कहा जाता था । व्यक्ति की हार निश्चित थी। कुछ समय बाद 
सोफोक्लिज (90.090८]८5$ ४९६-४०६ ई० पू०) ने तृतीय अभिनेता 
की रचना की, और अपने नाटक में दृश्य ( 8८८7079 ) का व्यवहार 
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शुरू किया । इसके नाटक भी होमर के क्थानक पर आधारित थे। 
एकवार सोफोक्डिज के पुत्र ने इस पर यह आरोप लगाया कि यह बूढ़ा 
होकर सीड़ी बन गया है इसलिए सम्पत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार 
हो जाय | सोफोक्लिज ने अपनी अप्रकाशित कविता का पाठ किया, और 
मुकदमा का फँसछा उसके पक्ष में हो गया। यरिपाइडिस ( जिपाए- 
एा0565 ४८०-४०६ ई० पू० ) पैरिक्लिस-युूग का प्रतिनिधि था, और 
उसके अभिनेता, दृश्य, व कथानक का विषय समकालीन एशथेन्स 
था। उसने भावना और कल्पना-प्रधान प्रेम की कहानियों को अपने 
नाटकों का विषय बनाया। उसके नाटक कला की दृष्टि में सर्वोपरि हैं । 
साम्राज्यवादी, प्रोहित, और अभिमानी घनिकों के विरूद्ध उसने आवाज 
उठाई | एरिस्टोफेनिज्‌ (/(५77500[9287028, ४४८-३८८ ई० प०) ने 
पहले-पहल सखान्त नाटक लिखा। इन प्रहसनों के द्वारा समाज की 
कुरीतियों को ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था, और सार्वजनिक 
जीवन पर कटाक्ष होता था । ये सखान्त नाटक इतने प्रभावशाली व 
उत्तेजक होते थे कि ४१४ ई० प्‌० इनके नाट्यकारों को सार्वजनिक घट- 
नाओं पर आलोचना करना मना हो गया था । योरोपिय साहित्य 
में एरिस्टोफेनिज-लिखित ४८ ६ 707877[ और यूरिपाइडिज लिखित 
पृष्ठ वफठणंशा) औ/०काला उच्चतम कला के नमन हैं । 

योरप का इतिहात-शास्त्र का आरम्भ में पहले पहल यहीं हुआ । 
हेरोदोतस्‌ (ि८700600प75 ४८४-४२५ ई० पृ०) इतिहासकारों का 
पिता कहा जाता हैं। उप्तने परशशिया-युनान-युद्ध का इतिहास क्रम- 
बद्ध लिखा हैं। उत्तेजक घटनाओं का विवरण के द्वारा ही उसने 
पाठकों का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करने की कोशिश की 
हैं । थुसिदाइदिस्‌ ( ॥|्प्रटएत0८5 ) ने समकालीन पेलोपोनेसिअन 
युद्ध (?200077८297 ५४४०॥) का इतिहास लिखा हैं। उसकी 
कहानी में रोचकता हें और स्वाभाविकता की पुठ हैँ । ज़ेनोफोन 
( 2४८70]0007 ४३०-३५४ ई० पू०) ने थसिदाइदिस के इतिहास को 
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जारी रखा और परशिया साम्राज्य से दस हजार यूनानी सिपाहियों की 
यात्रा का इतिहास लिखा हैँ। संसार के इतिहास-साहित्य में इन रुखकों 
ने पथप्रदर्शक का काम किया है । 
दहन । 

संसार यनानी चिन्तकों व दाशेनिकों का सर्देव ऋणी रहेगा। 
यूनान में स्वतन्त्र बौद्धिक-वातावरण फंछा हुआ था। आइओनिया 
में पुनर्जागति (९८7०७४४४७॥८८) की पृष्ठभूमि बौद्धिक स्वतन्त्रता थी 
या स्वतन्त्र विचारों को पनपने का उचित वातावरण ही था। यूनानी 
चिन्तकों ने संसार के मल प्रश्नों का उत्तर अंधविश्वास व धार्मिक जड़ता 
के दृष्टिकोण से नहीं देखा। इन्होंने इन प्रइनों का उत्तर 
अलौकिक व दंवी सिद्धान्तों के आधार पर नहीं वरन प्रकृति से पाने की 
कोशिश की । दुनियां क्‍या है ? यहां क्या चीज स्थायी है ? सदेव परिवर्तन 
क्‍यों होते रहता हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर इन लोगों ने प्रकृति से पाना 
चाहा । इस बोद्धिक प्रयास के कई रूप हुये और तभी ज्योतिष, विज्ञान 
और दश्शन का विकास संभव हुआ। संसार क्‍या हें, और कंसे बना हूं, 
इन प्रइनों के उत्तर भिन्‍न २ चिन्तकों ने अलग अलग दिया, इस तरह 
कई दाशंनिक सिद्धान्त और पद्धति (8८700) की उत्पत्ति हुई। 
प्रथम दाशंनिक और वेज्ञानिक एशियामाइनर-तट या उसके समीप के 
यूनानी प्रायद्वीपों के रहने वाले थे। यहां एशियाई दर्शन व विज्ञान का 
प्रभाव था और यह बहत ही लाभप्रद हुआ | 

थेल्स (॥296८5, ६४०-५४६ ई० पूृ०) ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया कि पहले सब कुछ जल था, और इसमें चेतन शक्ति यी, इस कारण 
इसके कई रूप डो सके | इसी ने पहले पहल सूयंग्रहण ५८५ ई० प्‌ ० द्ोगा 
इसका ठीक भविष्यवाणी किया था| एनाक्जिमेन्डर (६११-५४७ ई० प्‌ ०) 
का यह विचार था कि विश्व का मल्यतत्व एक असीम और दंवी पिंड था 
जिसमें विरोधी गणों (07087८$) का समावेश था। इन्हीं 
विरोधी शक्तियों के झगड़े का परिणाम था कुछ शक्तियों का अलग 
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हो जाना, जसे पृथ्वी और आकाश इस “पिंड” से अलग हो गये। जलते 
हुये गर्म पिडों को ठण्ढी पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहना ही 
विश्व का रूप हूँ | पेथोगोरस एक महान्‌ दाशंनिक हो गया हैं। उसके 
विचार में विरोध नहीं वरन्‌ अनुरूपता (प्िक्वात079) ही विश्व की 
मूल विशेषता हू | ईश्वर प्रकृति में वास करता है । मनुष्य के गरीर में 
आत्मा हूँ, और आत्मा का यह सतत प्रयास रहता हैं कि वह अपने मूल 
में, ईश्वर में, मिल जाय । पवित्र जीवन का अर्थ हूँ स्वस्थ आत्मा | प्रत्येक 
जोवान्मा इसलिए शरीर के पिंजड़े से मकत होकर अनन्त में मिलने 
की ओर चक्राकार गति में ((47८पाँआ' 70007 ) अग्रसर हूँ । पवित्र 
जीवन उसका रास्ता सूगम और ध्येय निकट ले आता हैं। पैथोगोरस 
के धिद्धान्त भारतीय दर्शन और पुनर्जन्म के सिद्धान्त से बहुत मिलते- 
जुलते हैं । पं थोगोरस ने अपने शिष्यों का और सिद्धान्त के माननेवालों 
का एक संघ कायम किया। योरप में यह पहला धा्िक-संघ 
था। परिचमी यूनान में ऐसे और भो संघ कायम हुये । ईसाई चर्च 
का यह अग्रदूत्त कहा जा सकता हूँ | पंथोगोरस और उसके संघ प्रजातन्त्र 
में विश्वास करते थे ; जो सारी प्रकृति को ईश्वरमय देखेगा वह तो 
प्रजातन्‍त्र (त69स्‍02798८ए ) का समर्थक होगा ही। अपनी मातृभूमि 
सेमोसा प्रायद्वीप में इन्होंने प्रजातान्त्रिक क्रान्ति की । पैथोगोरस-संघ में 
भी उसके तकसंयूकक्‍त सिद्धान्त के प्रति अंधविश्वास पर जोर डाला गया। 
कई धामिक रस्म (+।ए०5) का समावेश हो गया। पर पैथोगोरस 
का यह सिद्धान्त कि नेतिक शद्धता बौद्धिक प्रयास से ही सम्भव है संसार 
के लिए बहुत महत्वपूर्ण हें । फिलासफी (?970500#9) का अर्थ हैं 
बुद्धि से प्रेम ([,0ए८ 06 ५४50077 ) ; पैथोगोरस की शिक्षा से ही यह 
शब्द निकला होगा । 

यूनान के दाझं निकों में सुकरात, (50८73/2८8 ), प्लेटो और अरस्तू 
सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । एथेन्स के चिन्तकों के समक्ष अब ये प्रश्न उठ 
खड़े हुये थें---मनष्य किस प्रकार सत्य को जान सकता हूँ ? ज्ञान क्‍या 
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है ? ज्ञान का उपयोग क्‍या हैँ ? सुचरित्र जीवन क्या हूँ इत्यादि? 
इन प्रश्नों पर स्वतन्त्र और भिन्‍न २ दृष्टिकोण से एथेन्स के दाशनिक 
और चिन्तकों ने विचारना शुरू किया । इस प्रयास में रूढ़िता व अंध- 
विश्वास, सामाजिक व धामिक परम्परा, रीति-रिवाज सभी पर सन्दंह 
होने लगा। प्रत्येक चीज को यथार्थता का माप था बंद्धि को सन्तुष्ट 
करना। तक के बल पर सभी चीजों की तह में ये चले जाते थे, और 
अलग २ परिणाम पर पहुचे थे। इसस सूफी (500#7577 ) मत का विकास 
हुआ। ये ताकिक दार्शनिक (950]97788) कहलाते थे। ये शिक्षक का 
काम करते थे। व्याकरण व भाषण देने की शिक्षा देते थे । इनके संसर्ग 
में नवयवक थे, और इन नवयुवकों को ये अपने सिद्धान्तों से प्रभावित 
करते थे । समाज का संगठन, धार्मिक सिद्धान्त व रीति-रस्म सभी 
मान्य आधारों पर अब सदेह होने लगा । पवित्र जीवन पर ये लोग जोर 
देते थे। ह 

सुकरात (50८73८5) सबसे बड़ा 5077४: था। वह बुद्धि 
का हामी था। प्रत्येक वस्तु या विश्वास को बुद्धि की कसोटी पर जांचता 
था | उसका तरीका था सवाल करते जाना। साधा रणत: लगातार प्रश्नोत्तर 
के द्वारा प्रत्येक नवय॒वक के विश्वास व रूढ़ियों के प्रति आस्था को वह 
डोला देता था। नवयवक सामाजिक नियमों की उपयोगिता में संदेह करने 
लगे । परम्परा से आते हुये धार्मिक विचार, सामाजिक संगठन, पारिवारिक 
सम्बन्ध की उपादेयता और औचित्य में उन्हें संदेह होने लगा | स्थिर-स्वार्थ 
के पोषकों ने इस हवा को विषाक्त समझा और सुकरात को एशथेन्स के 
नवयु वकों को गुमराह करने के अपराध में कारावास मिला और अस्त में 
विषपान कराकर उसकी हत्या की गई। सुकरात ने मरना स्वीकार 
किया पर अपने विश्वास को छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। सत्य और 
विश्वास की बलिवेदी पर रूढ़िवादियों और स्थिर-स्वार्थों के विरोध के 
कारण सुकरात अमर-शहीद हो गये । उसके ये अन्तिम वचन “में अपने 
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ब्लड 


रास्ते पर हूं, और तुम छोग अपने रास्ते पर, कौन उत्तम हैँ भगवान 
जाने “, प्रत्येक मनुष्य को अपने भविष्य के छिए सोचने को प्रेरित 
करता रहेगा। 


प्लेटो (४२७-२४७ ई० पूृ०) विश्व का एक महान दार्शनिक 
हैं। और यह सुकरात का शिष्य था। भिन्न २ विचारों, भाव- 
नाओं की गइ्बड़ी के विरुद्ध उसने विश्व-नियम के सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । ईश्वर परमात्मा हुँ और पवित्रता और गति का 
मूल स्रोत । विश्व और मानव ईश्वरीय ज्योति से अनुप्राणित हैं, और 
निष्कलष बृद्धि विश्व-नियम की चालक हैं। मनृष्य का ककत्तंव्य हैं 
झानोपार्जन, तभी उसे सत्यं शिवं सुन्दरं की प्राप्ति होगी। पर यह 
केछ चुने आदमियों के लिए सम्भव हैँ। साधारण मन्‌ष्य को अपने 
देनिक-जीवन में पवित्र विचार व उचित कर्म पर ध्यान देना चाहिये । 
न्याय, साहस और सहनशीलता मनष्य के पवित्र गृण हैं। शिक्षा के 
माध्यम से साधारण मनुष्य पवित्र जीवन बिताने क योग्य हो सकता हैं । 
इस तरह जाति की नंतिक प्रगति होगी। सत्य और सुन्दर की प्राप्ति 
आदर्श राज में ही सम्भव है, और इस राज्य का संचालक दाशनिक 
ही हो सकता है । इस तरह प्लेंटो ने दाशेनिक्र-राजा का सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया। उसको महान्‌ पुस्तक रिपब्लिक (रिटए०पा)८) में, 
इसने समाज का संचालन व नियन्त्रण के लिए शिक्षा जरूरी हूँ और उचित 
शिक्षा योग्य मनृष्यों को हो मिलनी चाहिये, इन सिद्धान्तों की 
व्याख्या की हैं। योरप में सामाजिक संगठन पर इसी पुस्तक में पहली 
बार विचार किया गया हूँ । प्लेटो प्रजातन्त्र पर विश्वास नहीं करता था, 
बल्दि शिक्षित वर्ग पर ही राज्य का भार दे डालने का पक्ष लता था । 
प्लेटो के दाशनिक और राजनीतिक विचारों ने योरोपीय दर्शन और 
राजनीति-विज्ञान पर गहरा प्रभाव डाला है । 


3. 


अरस्त (७7750006 ३८४-३२२ ई० पृ०) 

यह ज्लोटो का शिष्य था। सिकन्दर का गृरु था। यह तक शास्त्र 
(!,027०) का पिता कहा जाता हूँँ। राजशासन के विषय में इसका 
मत था कि विधान के तीन मूल रूप हँ-एकतन्त्र, श्रणीतन्त्र और 
प्रजातन्‍त्र, और तीन विक्ृत रूप हें, निकुरंश शासन, ग्रुटतन्त्र और 
जनतन्त्र (१/00-7प6) । अरस्त्‌ का यह मत था कि मनुष्य सामाजिक 
प्राणों हे, इसलिए राज का संगठन अनिवायं हे, और राज्य का विकास 
मनृष्य की भलाई के लिए हुआ हूँ । अच्छा और बुरा राज्य जनता के 
गुणों पर निर्भर करता हे। जनता जैसी होगी, वेसा ही शासक 
होगा । प्रत्येक विधान की अच्छाई और बुराई उसके शासक के 
गुण पर निर्भर करती हूं। यदि बुद्धिमान और भला आदमी राजा 
बना तो एकतन्त्र सबसे उत्तम राज-विधान हे, अन्यथा बहुत ही बूरा। 
अरस्त्‌ का यह मत था कि साधारण परिस्थिति में मध्यमवर्ग, पूंजापति 
और जमोदारों के द्वारा शासन अति उत्तम हूँ । मजदूरों का शासन इनके 
ख्याल में सबसे बुरा था। क्रान्ति का कारण था भिन्‍न २ वर्गो के 
स्वार्थों में झगड़ा। निम्नवर्ग को उच्चवर्ग के प्रति घृणा और रंज 
ऋन्‍न्ति को निमन्त्रण देता हें। इसलिए राजा को बराबर क्रान्ति रोकने 
की चेष्टा करनी चाहिये । 


विज्ञान 

जब संसार को समझने में अन्धविश्वास और पोराणिक रहस्यों 
(५४४०029) को छोड़ कर बुद्धि का प्रयोग होता हैँ, तब स्वतन्त्र 
वातावरण में इस बौद्धिक क्रान्ति का सबसे प्रभावशालों परिणाम होता हूं 
विज्ञान का विकास। पैथोगोरसू (५८२-५०७) ने यह प्रमाणित 
किया कि समकोण त्रिभुज क॑ दो भूजाओं पर के वर्ग का जोड़ कर्ण के 
वर्ग के बराबर होंगे। गणितशास्त्र पैथोमोरस्‌ का सदा आभारो रहेगा। 
थेल्स ने ज्योभिति में सरकरेखा और बिन्दु की परिभाषाएं बताई । 
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हिपोकरेटिज (पि2ए9[0८270८8 ४३० ई० पृ०) ने पहली ज्योमिति- 
पुस्तक लिखी। प्लंटो के नेतृत्व में ज्योमिति में काफी भ्रगति हुई। 
ज्योतिष, भौतिकविज्ञान, ( 79४८8 ) और रसायनविज्ञान 
((८ापांड५) में यूनानियों ने काफो प्रगति दिखाई। इन्डोंन ग्रहण 
और उल्कापात का वेज्ञानिक आधार का पता लगाया। एनाक्सिमेन्डर 
का यह विचार था कि पृथ्वी शन्‍्य में टिकी है, और उसके चारों ओर 
ग्रह-उपग्रह हैं। पृथ्वी गोलाकार हें, यह पैथोगोरस का ही विचार था । 
पृथ्वी से सूय॑ं और और चन्द्रमा की द्री का अन्दाजा लगाया गया था, 
और एनाक्सिमेन्डर ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चन्द्रमा से सताइस 
गुणा बड़ा हूँ । इन प्राचीन वेज्ञानिकों ने दो प्रकार की गति (०0४07) 
का पता लगाया, सीबी (72८97) और चक्राकार ((॥स्‍#टप्रो०) । 
प्राचीन यनानी विद्वानों ने यह समझा था कि भूकम्प पहाड़ों के गिरने से 
होता है, और सखी जमीन पहले समुद्र से आच्छादित थी । हेरोदोतस का 
यह कहना था कि नदियों के द्वारा लाई हुई मिट॒टी पहाड़ों की ही थी । 
भूगोल का ज्ञान परिमित था। एनाक्सिमेन्डर ने यूनानी संसार का पहला 
नक्शा बनाया था। हेंकाटिअस (#८८००८ए७७) का विचार था कि 
संसार में दो महाईंश हैं, योरप और एशिया । हेरोदोटस ने अफ्रिका 
को तृतीय महादेश मानने के पक्ष में कई युक्तियां दी थीं। एनाक्सिगोरस 
ने भिन्न २ जलवायु होने के कारण पृथ्वी को अपनी धुरी १२ झुका रहना 
बताया। थेल्स ने पहले पहल स्य ग्रहण का ठोक भविष्यवाणी किया। 
जीव-शास्त्र और शरीर-विज्ञान में भी यनानियों ने काफी छान-बीन 
किया । मनुष्य की उत्पत्ति मछली से हुई, ऐसा एनाक्सिमेन्डर का 
मत था। शरीर-रचना-शास्त्र (&॥2/०7ए-77८७78८) की पहली 
पुस्तक 4)0 8८7८४ ने पाँचवीं झताब्दी ईसा-पूर्व में लिखी। 
ओषधिशास्त्र (८वांटांछ८) में भी प्रगति हुई। मिश्र के स्कूलों के 
आधार पर यूनान में भी औषधि-विज्ञान के स्‍्कलों की उत्पत्ति हुई। 
प्रत्येक रोग के निवारण के लिए विशेष औषधि की खोज होती रही । 


२४९१ 


ओषधिशास्त्र के वैज्ञानिकों में अल्कमेत (2]०779८07) का नाम 
स्मरणीय है। हिंप्पोक्रेटिस औषधि-विज्ञान का पिता कहा जाता है । 
उसने ६०-७० कीतातब्रे इस विषय पर लिखी हैँ। उसका विचार था 
कि कफ, पित्त (काछा और पीछा) और रक्त के उचित अनपात की 
गड़बड़ी से ही रोग की उत्तत्ति होती हे, और इस का निदान हूँ उचित 
अनुपात को फिर से स्थापित करना । गन्‍री हवा, गन्दा और वंधा पानी 
रोगों के कारण समझे गए। मलेरिया का इलाज पर अधिक ध्यान 
दिया गया। वर्षा का पाती उब्ाछ कर पोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक 
बताया गया। शहर की सफाई और गनन्‍्दा पानी को निकालन का प्रबन्ध 
पर जोर डाला गया। रोग को हटाते में अतिरिक्त खून को निकालना, 
भोजन पर नियंत्रण, जुछाव इत्यादि का व्यवहार किया जाता था। 
एक ओपदि-विशेषज्ञ का यह विचार था कि ज्वर रोग नहीं, वरन्‌ रोग 
का एक लक्षण हूं । मिर्गी को भूत- पशाच या देवी-प्रकोप नहीं 
वरन्‌ दिमाग का रोग समझा गया। आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र 
और विज्ञान ने प्राचीन यूनानी विचारों को बहुत अंगों में मान 
लिया हू ।. 

विश्व को यूनान को देत 


विश्व-साहित्य और कड़ा यूनान का सर्वदा आभारी रहेंगे। यूनानी 
उनके मतिकछा और नाटक कला और साहित्य के विकास में आजतक 
पथ-प्रद्शक और आदर्श के नमने माने जाते हैं। आधुनिक चिकित्सा, 
ज्योतिष और गगित्‌ को उन्नति यतानो विश्वेपज्ञों और वैज्ञानिकों की 
की खोज को नींव पर ही सम्भव हो सकी हूँ । योरोपीय दर्शन पर 
प्लेटो और अरस्त का अमिट प्रभाव है। राजनीति में इनका व्यावहारिक 
प्रजातन्त्र और नामरिकों का विवान व देश क प्रति अटट प्रेम ने वत्तमान 
लोकतंत्र और राष्ट्रीयता पर अत्यन्त प्रभाव डाला हैं । पशिया पर 
विजय प्राप्त कर यूतान ने बोरोप को सभ्यता की स्वतंत्रवारा को जीवित 
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रकखा । सिकन्दर महान्‌ ने योरप में विश्व-साम्राज्य और निरकुंश 
राजतंत्र भी के आया। रोम का साम्राज्य बहुत अंशों में इस आदर 
का व्यावहारिक रूप ही था । सच पूछा जाय तो योरप का इतिहास और 
योरोपीय संस्कृति को यूनान की संस्कृति का इतिहास जाने बिना समझना 
नामुमकिन है । 


रोम की सभ्यता 
१ 


इटली यूनान से बड़ा है । भूमध्यसागर के मध्य में स्थित रहने के 
कारण इटेडी को भिन्‍त २ सस्क्रृतियों से सम्बन्ध होने की सुविधा 
मिली। क्रीट प्रायद्वीप पर जब यनानियों का अधिकार हो गया तब 
प्राचीन क्रीटवासी इधर-उधर बिखर गये | एशियामाइनर और मिश्र 
के तट पर इनलोगों का दवाब पड़ा। कुछ उत्साही जत्थे इटलो 
भी पहुँच गए होंगे। इट्रस्कन ( +7प्र5८या5 ) लोग उत्तर 
इटली पर अपना अधिकार जमा च॒के थे। ये लोग यहां शायद एशिया- 
माइन र से आये थे। इनकी सभ्यता पूर्वीय-सभ्यताओं से प्रभावित थी। 
यूनानी उपनिवेशों के फैछाव को रोकने के लिए इट्रस्कन दक्षिण 
की ओर भी बढ़े, और नेपुल्स पर अपना सिक्‍क्रा जमा लिया। इटेली 
के समीप के प्रायद्वीपों में और दक्षिण इटंली के कुछ भाग में यूनानी 
उपनिवेश व यूनानी संस्कृति प्रवेश पा चुके थे। अतः इट्रस्कन और 
यूनानी दो सांस्कृतिक धाराओं से इटली प्रभावित था । रोम की 
सभ्यता के विकास में इस दृष्टिकोण को नहीं भूलना चाहिये । 
इट्स्कनों ने इटेली का आ्थिक विकास में बहुत भाग लिया। अंग्र 
और गेहूं के अच्छे किस्म का भ्रवेश हुआ । लोहे के हथियारों का प्रयोग 
मालम हो गया । अच्छे मंदिर और योजनान्‌कल नगरों का निर्माण किया 
गया । उनकी शक्ति दिनोंदिन बढ़ती ही गई । 

इट्स्कनों की बढ़तो शक्ति की प्रतिक्रिया में ही रोम का उदय 
हुआ। दो-हजारवीं सदी ईसाउू्व में पूर्वीय आल्प्स के पहाड़ों 
को लांध कर आर्यों का आगमन इटली में हुआ। इनमें लेटिन और 
सेबाइन दो प्रमुख जातिषां थीं। आर्यों का विस्तार इट्रस्कनों के स्वार्थ 
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के विरूद्ध ही था। ७५३ ईं० प्‌०, अलबन पहाड़ियों के अंचल में टाईबर 
नदी के दक्षिण कल पर रोम की नींव दी गईं। शायद सात गाँवों का 
संगठन कर ही रोम शहर की उत्पत्ति हुई। यहां से कई सड़कें 
निकलीं, जिससे कि अड़ोस-पड़ोस से रोम का संबंध स्थापित 
हो गया । 

रोम में पहले राजतंत्र था, और सभ्यता कृषि पर आधारित थी + 
एक भरा आदमी सफल किसान ही समझा जाता था। रोम पर इट्स्कनों 
का अधिकार हो गया, और उनके राजा दराचारी और अत्याचारी 
निकले । इनलोगों के राज्यकाल में सेना का सुधार हुआ, कुलीन-श्रेणी 
वर्ग को सेना और राज्य में विशेषाधिकार मिला । निम्नवर्गं 
(?]८०४०७० ) को सेना में नीचा स्थान मिला। दासप्रथा और बंगारी- 
प्रथा का समाज में प्रवेश हुआ। श्रेणीवर्ग ( 77८०7 ) और 
निम्नवर्ग ( ?60797 ) का झगड़ा, दासप्रथा का समाज का आर्थिक 
आधार बन जाना, रोम के इतिहास के प्रमुख कारणमृत ( ,€807४7- 
९/०४ए८४) हैं, और इसके लिए इट्रस्कन्‌-युग कम उत्तरदायी नहीं 
है। इंसा से षष्ठी शताह्दो पूर्व में इस राज्यकूल का 
नाश कर दिया गया और रोम में प्रजात॑त्र ( रिट०प५०॥०८ ) 
स्थापित हुआ । विधान में एक राजा के स्थान में दो मैजिस्ट्रेट 
((४075पा ) बने, और प्रत्येक को सेना का नेतृत्व करने का अधिकार 
था। इनको सलाह देने के लिए एक सिनेट थी, और यह क लीन-वर्गे 
(?पटां50 )) की सभा थी। राज्य-शासन में इन्हीं का सर्वाधिक 


५ 


अधिकार था। धर्म और अलिखित कान्‌न के सरंक्षक यही थे । 
ह 
इन अल्पसंख्यक कुछीनों का राजयन्त्र, कानून, और धर्म पर 
एकाधिकार बहुसंल्‍्यक निम्नवर्ग (?]८07&75) नहीं सह सकता था। 
प्लेबिअनों को सभी प्रकार की असृविधा थी, और पेट्रिशियन उनका शोषण 
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में हो अपनी स्वाथंसिद्धि देखते थे। प्लेविअनों ने राज्य पर अपना 
अधिकार प्राप्त करने के लिए आन्दोलन शुरू किया। खन-खराबी भी 
हुई, पर कम । पेटिशिअनों ने धीरे २ इनकी मांगों को मानना स्वीकार 
किया। यह वर्ग-युद्ध बहुत दिन तक, अढ़ाई सौ वर्ष तक चला, और 
इस लम्बी अवधि में इस युद्ध के कई विश्वामस्थलू हैं। पर अन्त 
में प्लेबिजअनों की ही विजय हुईै। प्लेबिअनों का अमोघ अस्त्र था, युद्ध 
में उनकी सहायता की अनिवायंता। जब पेड़िशिअनों को दुबष्मनों का 
मृकाबिला करना पड़ता तब वे बहुसंख्यक प्लेबिअन सेनिकों की मदद 
चाहते, ओर प्लेबिअन इस अवसर का लाभ उठा कर अपनी मांगों की 
पूर्ति चाहते। सत्ताधारी पेट्रिशिअनों को झुकना पड़ता । ड्रिब्यूनेट 
पद को स्थापना हुई, इस पद पर नियुक्त अफसर का काम था प्लेबिअन 
के हितों की रक्षा करना, गरीब किसानों को गुलामी से मुक्त करना । 
४५० ई० पू० कानन का पहला संकलन हुआ (७४८ !ए८ प'७०6४) 
जिससे प्लेबिअन अपने अधिकार को जान सके, और पेंड्रिशिअन कानन की 
अवज्ञा कर उनपर अत्याचार करने से वंचित हो गये । कानन को भी नम 
किया गया। प्लेबिअन को सभा को अपील सुनने का हक मिला । 
यदि सितेंट की स्वीकृति मिल जाय तो इस सभा के प्रस्ताव कानन बन 
सकते थे। प्लेबविअन और पेट्रिशिअन का विवाह सम्बन्ध कानूनी करार 
दिया गवा। इससे आपसी कट॒ता का कम होना स्वाभाविक था। 
. घीरे २ सभी म॑जिस्ट्रेट के पदों पर प्लेबिअन की नियुक्ति होने लूगी । 
सिनेंट में भी इनका प्रवेश हो गया। यह विजय को अन्तिम सीढ़ी थी। 
प्लेबिअनों को सभा को कानून बनाने का हक मिल गया (२८७ ई० 
पू०)। श्रेणीवर्ग और निम्नवर्ग अब कंधे से कंधे मिलाकर रोम 
की उन्नति करने लगे। 
रे 

जब कि वर्ग युद्ध चछ रहा था, उसी समय रोम को दुश्मनों से 

लड़ना पड़ रहा था। रोम ने लेटिन-एकता स्थापित की और इट्रस्कनों 
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और पहाड़ी जातियों के दोतरफा आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हुआ । 
आल्पस्‌ पार कर गौलों ((>2पॉ७) ने इटैली पर आक्रमण किया, पर रोम 
के नेतृत्व में इन्हें भी पराजय मिली। पर रोम जल चुका था, उसका 
कोष खाली हो गया था। पर रोमनों ने अजीब पुनर्जीवन की शक्ति 
दिखाई और देखते देखते रोम फिर और भो शक्तिशाली और समृद्ध 
खड़ा हो गया। रोम की बढ़ती शक्ति का जोर पूरे इटंली पर पड़ा । 
रोम ने धीरे २ सारे इटली को अपने अधिकार में कर लिया। इटेली 
को रीढ़ पर स्थित रोम को प्रत्येक दिल्या में बढ़ने की सुविधा थी। जब 
कि यूनान में एथेन्स और स्पार्टा ऐसे प्रभावशाली राज्य राजनीतिक 
एकता नहीं स्थापित कर सके थे, इटली में रोम ने यह कमाल कर 
दिखाया। भौगोलिक सुविधा ही नहीं वरन्‌ राजशासन में अनुपम कौशरू 
के कारण ही रोम राजनीतिक एकता स्थापित कर सका । नम नीति 
और समझौता करने के लिए बराबर तैयार रहने की नीति को 
अपना कर रोम ने साम्राज्य-स्थापकों के लिए पथप्रदर्शक का काम 
किया हैं। रोम विज़ित प्रदेशों पर स्थायी विजयी-सेना नहीं रखता 
था, पर वह महत्वपूर्ण स्थानों में रोमन किसान-सेनिकों का उपनिवेश 
स्थापित करता था। ये उपनिवेश रोम से कई बंधनों से बंधे रहते थे 
और रोम के हितों की रक्षा में अपना स्वार्थ समझते थे । पूरा इटंली 
जब रोम के अधिकार में आ गया तो रोम के नेतृत्व में संघ-राज्य की 
स्थापना हुई, और इस संघ के सदस्य-राज्य कई दर्जे के थे। पर सभी 
की आँखें रोम पर गड़ी रहती थी। इनके पारस्परिक सम्बन्ध रोम 
के द्वारा ही परिचालित होता था । 


लगभग पचास वर्ष के लगातार युद्ध के बाद ही रोम समूचे इटेली 
को एक राजनीतिक-सूत्र में बांध सका था। इस लगातार लड़ाई का 
परिणाम रोम की आबादी और तत्कालीन आर्थिक स्थिति पर बहुत 
ही बुरा पड़ा। कृषि की हानि हुई। गरीब छोटे किसानों का सबकुछ 
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स्वाहा हो गया। अन्नाभाव का सामना करना पड़ा। बेखेत मजदूरों 
की संख्या बढ़ गई, और उन्हें रोजो मिलना मुश्किल था। भाग्य से नये 
उपनिवंश्ञों की स्थापना होने लगी, ओर इन बेरोजगार खेतहीन मजदूरों 
को सहारा मिला । अयनो आ्तरिक समस्याओं के समाधान की खोज में 
रोम को सांम्राज्यवाद का पथ अपनाना पड़ा। यदि रोम साम्राज्यवादी नहों 
हो जाता, यदि नये देश व उपनिवेश जीत कर राज्य-विस्तार नहों करता 
तो दरिद्र व बेरोजगार जनता को क्रान्ति का शिकार बन जाता और राज- 
नीतिक एकता नहीं टिक सकती थी। पनपने के पहले हो रोम तबाह हो 
जाता। साम्राज्य-विस्तार के अलावे जन-कार्य विभाग ने काफी मस्तेदी 
दिखायी। सड़क बनने रूगीं, चौर-आहर का पानी निकाल कर खेतौ 
के योग्य जमीन बनाया जाने लगा, और शहर को सन्दर भवनों 
से सजाया जाने लछगा । छोगों को इंप् प्रकार रोजी मिलने 
लगी, रशज्यशक्ति संचालन में सड़कों से बहुत सहायता मिली, और कृषि 
और व्यापार में उन्नति हुई। इन सड़कों से सारा इटली आच्छादित 
हो गया। रोम की सेना का आवागमन, अफसरों की अदली-बदली, 
ओर सबसे महत्वपूर्ण रोम की सभ्यता का विस्तार ब राष्ट्रीय एकता के 
विकास में इन सड़कों ने बहुत लाभ पहुँचाया। तभी तो सभी सड़कें 
रोम की ओर ले जाने लगी (+&।] ]२०००3 4८90 40 ॥१०7ा८.) । 
सारा इटली प्रत्वेक दिशा में रोम का मह जोहता रहा । 
ही ह 


रोम और कार्थेज 
पूर्वीय भूमध्यसागर में यूनानी सभ्यता फेली हुई थी। सिकन्दर 
के मरने के बाद उसका साम्राज्य छिन्न-मिन्‍न हो गया । न यूनान में, 


और न एशिया या अफ्रिका में कोई यूनानी राज्य इस योग्य था कि यूनानी 
संसार को एक राजनीतिक रुत्र में बांध । पर यदि राजनीतिक एकता 
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का अभाव था और पारस्परिक झगड़े भी होते रहते थे, सांस्कृतिक एकता 
तो थी ही। यूनानी भाषा, राजशासत पद्धति, कछा और साहित्य 
को इन विजित देशों या उपनिवेशों ने गौड़ कर अतनाया | मभिश्ष में 
एलेक्जेन्ड्रिया यूनानी सभ्यता का एकर केन्द्र बन गया था। 


पर पश्चिम भमध्यसागर के क्षेत्र में यूनानी संस्कृति का यह दबदबा 
नहीं था। उत्तरी अफ्रिका के तट पर स्थित कार्थेज, और इटैलो मे 
रोम यूनानी सभ्यता के प्रभाव से लगभग अछते ही थे। सिसली के 
पूर्वीय भाग में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुये थे। पर पश्चिम सिसली 
पर कार्थज का अधिकार था। कार्यजवासी एशियामाइनर तटस्थित 
फिनिशिअनों से सम्बन्ध रखते थे। इनकी सभ्यता एशियाई सभ्यता 
थी। व्यापार में कार्थेज-प्रतिभा का खब विक्रास हुआ था। अफ्िका 
में लिबियनों पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 
दक्षिण स्पेन भी उनकी प्रभता के क्षेत्र में था। उनका विस्तृत-सांम्राज्य 
जलशक्ति पर आधारित था। उनकी यह इच्छा बराबर रही कि परे 
सिसली पर उनका अधिकार हो जाय। व्यापार की दृष्टि से सिसली 
की स्थिति महत्वपूर्ण है। पूर्वीय भूमध्यसागर पहुंचने का यह अच्छा 
द्वार था। उनके प्रथम प्रयास यूनानियों के विरोव के कारण असफल 
रहे। पर यूनानी बराबर आउस में हो झगड़ते रहे। यही कार्यज 
के लिए सुअवसर था। सिसली के अधिक भाग पर कार्थेज का अधि- 
कार हो गया, सिर्फ उत्तर-पर्व कोने पर सेराक॒श ($2८8८ए७४८) 
बचा रहा। सेराकस का राजा हाइरो (प्रांटा0) ने मेस्साना पर 
आक्रमण किया। मेसस्‍्साना उत्तर-पर्व के आखिरी कोने पर स्थिति 
था । मेस्साना के एक दल ने कार्येज से मदद मांगी (२६६ ई० प्‌०) । पर 
मेस्साना के दूसरे दल ने रोम से सहायता की याचना की। यही 
प्रथम प्यूनिक-यद्ध, कार्थेज-रोम की लड़ाई का कारण हूँ । रोम की बढ़ती 
शक्ति कार्थेज को घातक मालूम हो रही थी, और रोम की आथिक 
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परिस्थिति उसे साम्राज्य विस्तार के लिए प्रेरित कर रही थी । सिसली 
रोम और कार्थेज के मध्य में हें। इसी अखाड़े पर इनका दंगल होना 
स्वाभाविक था। 

यह लड़ाई कई वर्षों तक चली। कार्थेज को अपने समुद्री बेड़े 
पर नाःज था। राम को तो इसका वस्तृुत. अभावथा। पर जल्‍दी 
में अनुभवहीन रोमनों ने जो मामूली जगी जहाज बनाये उसके द्वारा 
उन्होंने अनुभवी कार्थेज के जहाजियों क॑ दांत खट्ट कर दिये। रोम 
का महान्‌ सेनापति रेगूलस (7१८४ प०४) ने अफ्रिका पर आक्रमण कर 
दिया। कार्थज नगर स्वयं आपदुग्रस्त था। पर रेगूलस की हार 
हो गई, ओर वह पकड़ा गया। लड़ाई चलती रही, रोम का जहाजी 
बड़ा बर्बाद हो गया। पर रोम का उत्साह नहीं मिटा, और सिसली 
पर उमप्तका अधिकार बना रहा। अन्त में २४१३० प्‌० सन्धि हुई 
जिसके अनुसार कार्थज ने सिसली परसे अपना दावा उठा लिया 
और रोम को करीब ७० लाख रुपये हर्जाना देता मजञ्जूर किया । 

प्र यह सन्धि क्षणिक थी। कार्थज और रोम के बीच अन्तिम 
फंसला होना बाकी था। कार्थेज का अधिकारी हेमिल्कार रोम से यद्ध 
की पुनरावृति चाहता था। स्पेन में कार्थेज ने पुनः शक्ति स्थापित करने की 
चेष्टा की । मार्सेलि ((&752८7[25 ) में यूनानी उपनिवेश बहुत दिनों 
से था, और यहां के व्यापारियों को रोम से मित्रता थी। कार्येज ने 
मार्सेलि पर अपना अधिकार जमाना चाहा। अन्त में मार्सेलि और कार्थज 
को सीमा निर्धारित की गई | पर जब हंन्निवाल कार्थज का स्वामी हुआ 
तो बात बिगड़ने छगी। रोम भी कार्थज का स्पेन में घुस आना पसन्द 
नहीं करता था। रोम ने एक स्वतन्त्र नगर समुस्तुम (598 प्रा/प्र०) 
से मित्रता की | सगन्तुम कार्थेज के प्रभाव-क्षेत्र में था। हैबन्निवाल ने 
आक्रमण कर इस शहर पर कब्जा कर लिया। रोम ने कार्थेज से 
हैज्निवाल का आत्मसमपंण की मांग की । परिणाम था कार्थेज-रोम की 
दूसरी लड़ाई का आरम्भ (२१८ ई० पू०) | 
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हेन्निवाल ने इटली पर सीधा आक्रमण कर रोम पर अधिकार 
करने की योजना बनाई। मट्ठी भर वेतन भोगी सैनिकों से वह रोम की 
देशभक्त और बड़ी सेना को चुनौती देने जा रहा था। हँन्तिवाल संसार 
के प्रसिद्ध सेनानायकों में अपना विशिष्ट स्थान रखता हूँ। यह लड़ाई 
बहुत वर्षो तक चली। पहले रोम की हार हुई और रोम पर हैन्निवाल 
का धावा की आशंका बहुत बढ़ी । पर रोम बच गया। १४ वर्ष तक 
हेन्निवाल इटेली में डटा रहा । पर अन्तिम विजय उसे न मिली । रोम 
ने आत्मविश्वास और स्फूरति नहीं छोड़ी । रोम की सेना स्पेन में 
सफलतापूर्वक डटी रही ओर हँन्निवाल को घर से मदद मिलना दूभर 
हो गया । इधर रोम को सिपिओ (52८90) के ऐसा योग्य सेनापति 
मिल गया । सिपिओ ने अफ्रिका पर आक्रमण किया और जामा 
(4०779 ) की लड़ाई (२०२० प्‌ ०) में कार्थेज को बरी तरह हार हुई । 
हँन्निवाल ने अपने देशवासियों को सन्धि करने की सलाह दी। कार्थेज 
ने करीब २० करोड़ रुपया पच्चास किशत में हर्जाना देना स्वीकार किया । 
उसका जहाज्ो-व्रेड़ा जला दिया गया; उसने विजित देशों पर अपना दावा 
त्याग गया। युद्ध और सन्धि करने का अविकार-वेदंशिक नीति-- 
रोम की सरकार के अधिकार में आ गया। सच पूछो तो कार्थेज रोम 
का आसामी बन गया। हैन्निवाल ने कार्थेज की निस्त्रार्थ सेवा की, 
और एक सच्चे देशभक्त बन कर कार्थेज में राजनोतिक और आर्थिक 
सुधार किया। कार्थेज फिर उठ खड़ा होने लगा, पर रोम की आंखें इस 
ओर से हटी नहीं थी। हैन्निवल का आक्रमण भूछा नहीं था, और कार्येज का 
भय बना था । इसलिए प्रसिद्ध वक्‍ता कंटो ((५560 ) सिनेट में अपने सभी 
भाषणों का अन्त “कार्थेत्र को नेस्तनाबूद कर ही देना चाहिये” ((४॥- 


(092८ प्राए5४ 0८ 6८5009५9८० ) इसी वाक्य से करता था। अन्त में 
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कार्थज को न्यूमिडियनों के विरूद्ध युद्ध करना पडा और रोम ने इस 
« अवसर का फायदा उठाया। कार्थज पर सन्धि तोडने का आरोप 
लगाया गया और रोम-कार्थेज की तीसरी लड़ाई शुरू हो गई। तीन 
वर्ष तक लडाई चलती रही और १४६ ई० प्‌० में कार्थेज को बिल्कुल 
बर्वाद कर दिया गया। कार्थेज अब रोम साम्राज्य का एक प्रांत बन 
गया और इस प्रांत का नाम अफ्रिका हो गया । 


रोम और कार्थेज का यद्ध का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हें। दूसरी 
प्यूनिक लड़ाई सं सार के सभी लड़ाइयों में सदेव के लिए सबसे महत्वपूर्ण 
समझी जाती हूं । अभीतक रोम ने इटैली को अपने अधिकार में किया 
था, ओर इटंलियन जातियों से उसने मित्रता का व्यवहार रखा था। . 
मित्रता के कई दर्जे थे। पर रोम इटौलियनों को दोस्त बनाने की फिक्र 
में था। पर सिसला पर जब अधिकार हो गया. तब रोम ने दूसरा ही 
रूप दिखाया। सिसली को मित्र-राष्ट्र न मानकर विजित-प्रदश, और 
सिसलीनिवासियों को विजित-प्रजा समझा गया। सिसली का आधिक 
शोषण राजनीतिक बन्चन के द्वारा हो सम्भव हुआ। इंडेली में 
अंगूर की लताएं व जंत॒न के पेड फेल रहे थे। अन्न-उपजाऊ जमीन 
की कमी हो रही थी। व्यापार की दृष्टि से शराब और तेल की उन्नति 
रोकी नहीं जा सकती थी । पर अन्त की कमी को दर करना जरूरी 
था। इसलिए सिसली रोम के लिए अन्न का भण्डार बन गया । यहां से अन्न 
लूट कर या कर के रूप में इटली ले आया जाता । इससे इटेली में उपजे गेहूं 
का दाम कम हो गया, और यहां किसानों की समस्या विकट हो गई । सिसली 
से कर-वस ली के निरीक्षण के लिए रोम से मजिस्ट्रेट ((2प्४८5६०7) 
भेजे जाने लगे । विजित प्रदंशों का मैजिस्ट्रेटों द्वारा शासन शुरू 
हो गया। रोम की साम्राज्य-वृद्धि की तृष्णा तीव्रतर होती गई | जामा के 
यद्ध में विजय के बाद रोम अभिमानी हो गया, और कमजोर राष्ट्रों और 
विजित प्रदेशों से उसका व्यवहार उद्ग्डता और स्वॉाथपरता से पर्ण हो 
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होने छगा। दुनिया रोम का आदर नहीं, वरन्‌ भय करने लगी। रोम 


प्रतन्त्रता की बेंडी पहनाने वाला बन गया। 

रोम के इस स्वभाव-परिवर्तन का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। जब 
लगभग सारा इटे  ट्ेन्तिवाल के पर के नीचे पड़ा था, रोम ने अदम्य 
उत्साह और आत्मविश्वाव से अपने को ही नहों वरन्‌ सारे इटलो को 
बचा लिया। अब इटंलो के राज्य रोम के मित्र नहीं, करन आसामी बन 
गये | इटली रोम का विजित प्रदेश ही रह गया। दनियां रोम और 
इटली को अब एक समझने लगी । 


रोम के उच्चवर्ग की सभा-सिनेट का प्रभाव राजशासन पर और 
भी दृढ़ हो गया। वेदेशिकनीति, युद्ध और शान्ति करने का अधिकार, 
ओर विजित प्रदेशों का शासन प्रबन्ध का भार सिनेट पर था। प्यूनिक- 
युद्ध में सिनेट ने सफल नेतृत्व किया था। लोकसभा विधान की दृष्टि 
में प्रभ्त्व की अधिकारी थी, पर वस्तृत: सिनेट कर्तावर्त्ता बन गया था । 
इस तरह उच्चवर्गों का राजशासन पर अधिकार हो गया और इसका 
फायदा उन्हें आर्थिक क्षेत्र में मिला । गरीब किसान यद्ध में संलग्न थे, 
और उनके खेत अमीरों के पास चले गये। कुछ अमीोरों की म॒टठी में 
धन का संचय हो गया, गरीब और भी गरीब हो गये । मूट्ठी भर धनी 
लोग जिनेट के सदस्य थे और इस तरह राजवोतिक-यंत्र का अपने हित 
में व्यवहार करते थे। विजित प्रदेशों का शोषण करने वाले बहुत जल्दी 
धनी बन गये, और इस तरह ठोकंद्यारों का (प्रान्तों में कर या अन्त की 
वसूली करने का ठीका लेने वाले) एक नया शोषक-वर्ग पंदा 
हो गया। पीछे चलूऋर सिनेट के ग्ृटतन्‍्त्र का इस वर्ग ने विरोव करना 
शुरू किया । 


इस युद्ध का एक और परिणाम था रोम का यूनानी सभ्यता से प्रत्यक्ष 
संसर्ग होना । सिसली में यूनानी उपनिवेश स्थापित थे-उनके साथ रोम 
का सम्बन्ध हो गया। दूसरी प्यूनिक-लड़ाई में यूनानी राज्यों से भी 
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सम्बन्ध हो गया । इस तरह रोम यूनानी सभ्यता के संसर्ग में आ गया। 
पर यह यूतानी-सम्यता पेरिकिछिस-यूग की परिपक्व रचनात्मक सभ्यता 
नहों थी। इस समय समय के फेर या परिस्थितियों के कारण यनानी 
सभ्यता अवनति पर थी। बनावटी हाव-भा व, नकल, कीमती फंशन, 
ओर सामाजिक क्रीतियां ही स समय की यूनानी सम्यता के प्रम 
अंग बन गये थे । रोम ने इस सभ्यता को दौड़कर अपनाया। यनानी 
कला, साहित्य नाटक या कविता और दर्शन की तलना में रोमन अपने 
को असभ्य समझते थे । यूनानी ड्रामा, सुखान्त या स॒ुबान्त, का अनवाद 
होने लगा । अमोर इन नाठकों के अभिनय के छिए साधन जटाने लगे। 
यूनानी स्वच्छन्दता और अनुशासनहीनता रोमनों को प्रभावित करने 
लऊूगी । रोमनों का चरित्र इस प्रभाव के परिणाम स्वरूप बदलने लगा। 
नंतिक आदर्शों का पतन हो गया; कठोर नियमों की अवहेलना होने 
रूंगी, समाज के बंधन ढीले पड़ गये । 


हे 

जिस समय रोम में यनानी आचार-विचार फेल रहे थे, उसी समय 
रोम का राजनीतिक व सैनिक प्रभाव यूनानी संसार पर स्थापित हो रहा 
था। एड़ियाटिक-समुद्र में डाइओं का उत्प|त रोम ने बन्द कर दिया था 
इससे यनानी राज्य, एथेन्स 3भृति सभी, बहुत कृतज्ञ थे, और उनने रोम 
को यनानी राष्टीय खेल-कद में निमंत्रण दिया था। इस समय रोम 

नानी-मंसार पर अपना प्रभत्व जमानत को नहीं सोच रहा था। पर 
परिस्थितियां एसी उपस्थित होती रहीं कि रोम को अपनी इज्जत और 
अपनी स्वार्थ की रक्षा के लिए बतानी शक्तियों का नाश करना पड़ा । 
मंसिडोन का राजा ने कार्थज को दुसरा प्यूनिक युद्ध में मदद दिया था। पर 
एथन्स और स्पार्टा की मदद से राम ने फिलिप को बरी तरह हराया। 
मंसिडोन का राज्य रोम ने नहीं हड़पा । पर रोम को सिरिया का यूनानी 
सम्राट एन्टिओकस्‌ और मिश्र का यूनानी राजा टोलमी के झगड़ों में 
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फंसना पड़ा। एन्टिओकस पश्चिम को ओर बढ़ रहा था और मिश्र पर 
अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहताथा। रोम ने अन्टिओकेस की 
बढ़ती शक्ति को अपने लिए खतरतवाक समझा। युद्ध में एन्टिओकस्‌ 
को हार हुई (१९० ई० प्‌ ०)। मेसिडोन इसी समय स्वतन्त्र यूनानी-राज्यों 
को अपने अधिकार में छाने की योजना को कार्यान्वित कर रहा था । रोम 
ने यूनान के राज्यों की स्वतन्त्रता के पक्ष में में सिडोन का विरोध किया, 
आर उसकी हार हुई। पर रोम ने मेसिडोन की स्वतंत्रता का अपहरण 
नहीं किया और यू नान के राज्य स्वतन्त्र रह गये । पर रोम का प्रभृत्व 
तो किसी न किसी न किसी रूप में रहा ही, और घीरे २ यूनान रोम के 
साम्राज्य का एक भाग बन गया । मंसिडोन रोम का एक प्रान्त बन 
गया। कौरिन्थ ने रोम की प्रभुता के विरुद्ध विद्रोह किया और इसे 
ब्री तरह कुचछा गया। सभी यूनानी राज्यों के लिए यह एक उदाहरण 
बन गया। 

यदि पूर्व में यूतान रोमन सामाज्य के अन्तर्गंत आ गया, तो 
पश्चिम में स्पेत्त रोम के अधिकार में हो चुका था। स्पेन में कई 
वर्षों दक विद्रोह की आग भड़कती रही, पर १३३ ई० पू०, स्पेन 
ठण्ढ़ा पड़ गया। 

अब पूरे भूमध्यसागर क्षेत्र में रोम का साम्राज्य विस्तृत था। रोम 
ने इस विस्तृत साम्राज्य को भीषण लड़ाइयों के बाद और काफी खर्च 
कर के प्राप्त किया था। अब रोम के सेनापति, मजिस्ट्रेट और 
गवंनर इन प्रान्तों के झोषण में ही अपनी स्वार्थसिद्धि समझने 
लगे। धनी रोम में बाहर से पैसा आने लगा। बड़े २ भव्य मकान 
बने, सड़के बनीं, अमीर के लड़के एथेन्स जाकर शिक्षा प्राप्त करने 
लगे, और यूनानी फैशन और साहित्य की नकल होने लगी। 

६ 


रोम का साम्राज्य विस्तार से जो अतिरिक्त धन की वृद्धि हुई, 
उसका उचित वितरण नहीं हुआ। सिनेंट रोम की शक्ति का प्रतीक 


लक 


था, और सिनेट में उच्चश्रेणी के लोगों का बोलवाला था। इन 
अमीरों के गृट की आर्थिक उन्‍्तति आसमान चूम गई और गरीब गरीब 
ही होते गये । अफ्रिका, स्पेन और यूनान की लम्बी लड़ाइयों में रोम के 
साधारण किसान भर्ती किए गये थे। इस ओर बस्चे रहने के कारण 
उनकी खेती गिरने लूगी । बड़े २ धनी जमींदार खेती बढ़ा रहे थे 
और अपने बड़े चकलों की खेती गूलामों के द्वारा सस्ते दाम में करा 
रहे थे । युद्ध में पकड़े हुये सिपाही, या असहाय किसःन अपनी छोटी 
टुकड़ी को गिरत्रीं रख कर या बेचकर जमीदारों को गूलामी करने को 
वाध्य थे। जब रोम के सिपाही लड़ाई के मंदान से वापस लौटे तो 
उन्होंने देखा कि उनकी खेती अब लाभप्रद नहीं थी । कम खेत रख कर 
भला वे किसत र जमींदारों की प्रतिद्न्द्रिता का मुकाजिला कर सकते थे। 
उन्हें अन्त में खेत से भी हाथ घोना पड़ा । इस तरह बेकारों की 
संख्या बढ़ गई, और सब रोम शहर में जमा होने छंगे। सिनेट ने इस 
भयंकर स्थिति का अंदाजा लगाया । भूरे और बेकार कान्ति न 
कर बेठें इसलिए उन्हें सरकार की ओर से अन्त की भोख मिलने 
लगी। मर्ज घटने के बजाय बढ़ता ही गया । रोम में बेकारी की 
सख्या दिन-दनी रात-चौगूनी बढ़ने लगी। स्थिति बिगड़ने का एक 
ओर कारण था। इटली में अब सिसली, साडिनिया और भिश्र से 
अन्न से रद जहाज पहुंचने लगे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
घर के उपजे अन्न की कीमत कम हों गई। बाहर से सस्ते अनाज 
के आयात से ऐसा होना स्वाभाविक था। अन्त में खेती करना ही 
आर्थिक दृष्टि से नुकसानदेह हो गया । अब गरीब और साधा रण किसान 
को खेती या कृषि-उद्योग को छोडना पड़ा या वह गुलाम हो गया। 
वह रोम में जाकर अपना वोट बेचता, थियेटर-सर्कंस खकर समय काटता, 
और राज्य से मिले अन्न की भीख पर गुजर कर अपनी प्रतिष्ठा, आत्म- 
विश्वास और उत्त रदायित्व को तिलाञ्जली दे देता। रोम में यह अनुत्तर- 
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दायी जमायत (१09) की राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ गई, और 
प्रत्येक दुस्साहसी रोमन नेता इस वर्ग को खरीदने की कोशिश करता, 
और राज शासन पर अधिकार जमा कर अपने गृट की स्वार्थ सिद्धि में 
लग जाता। विरोधी नेताओं ने अपने को जनता का नेता समझा कर 
जनता को खब बरगलाया, और रोम की राजनीति अस्थिर हो गई। 

ग्रकाई-बन्धुओं ( ॥फ्ुटफंपड छत (ंथवाएड (टापड ) 
ने परिस्थिति को देखा, और रोम की दक्ति का ह्वास का 
वास्तविक कारण समझा। इन्होंने भ्मि-श्रथामें सुधार किया । 
अधिक से अधिक कितना जमीन एक आदमी रख सकता 
हैं इसका निरचय किया गया, और इस तरह जो जमीन वच गई 
उसे भमिहीनों के बीच नामनेहादी कर के बदले बांट दिया 
गया। पर सिनेट भला इस सिद्धांत को किस तरह ईमानदारी से बरत 
सकता था। उसने रोम की अनुत्तरदायी और पादशविक जनता को 
उभाड़ा और दोनों बन्व॒ुओं की हत्या उनलोगों के द्वारा हुई जिनके हित 
के लिए ग्रैकाई-बन्धु ने सिनेंट से विरोध मोल लिया था। कायस ग्रेकस 
का यह प्रस्ताव कि सभी स्वतंत्र लैटिन किसानों को नागरिकता के पूरे 
अधिकार दिये जायें और सभी इटेलियनों को कोमिशिया ((707079 ) 
में वोट देने का हक मिले रोम की जनता को नामंज्र था, विशेषकर 
जब उनकी स्वार्थी भावनाओं को सिलेट ने उभाड़ा। कायस ने 
गरीब रोमनों के हित में हो रोम में अन्न के गोला की स्थापना की 
जहां से ये गरीब सस्ते मल्य में अन्न खरीद सरके। इससे इनमें स्वाभिमान 
व आत्मप्रतिष्ठा का पुनः उदय होता । पर इस सधार को भी गरूत 
समझा गया । कायस्‌ ने यह नियम बनाया कि शासन में भाग लेने 
के लिए नागरिकों को वेतन मिले। पर इस सुधार का यह फल हुआ कि 
ये कंगाल नागरिक और भी पतित हो गये। व्यसनों में ड्बे हुये ये नागरिक 
क्षणिक स्वार्थ के लिए अपने हितकारी कायस के भी खून के प्यासे 
हो गये। 
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रोम में अब सनिकवाद का बोलवाला था। लड़ाई बराबर होती 
रही, और दुस्साहसी सेनापतियों ने अपने स्वार्थ के लिए खन-खरावी 
मचाया | उत्साही और स्वार्थी पुरुष अब राजनीतिक क्षेत्र में सेना के 
बल पर हावी हो गये। इनमें कायस्‌ मेरिअस्‌ का नाम उल्लेखनीय हे ॥ 
मेरिअस निम्नकूल का था, पर उम्तको आकांक्षा बढ़ी-चढ़ी थी। उसने 
जुगारथा नामक विद्राही सेनापति को हराया और उसे बन्दी बना कर 
रोम ले आया। उसकी सेना अवेतनभोगो-नागरिकों की नहीं, बरन 
वेतनभोगी और स्थायी थी। यह सेना राष्ट्रीय और प्रजातान्त्रि क्‌ 
आदर्शों से प्रभावित नहीं थीं, वरन्‌ मेरिअस्‌ - के इशारे पर चलनेवालो 
थी । इस तरह वेतनभोगी व्यवसायी सेना का रोम में आरम्भ 
हुआ। यह सेना किसी भी ऐसे दुस्साहसी मनुष्य की स्वार्थ-साधना में 
तत्पर रहती जो कि उसे सनन्‍्तृष्ट रख सके। रोम की राजनीति अब 
दुस्साहसी वी र पुरुषों और उनकी निजी सेनाओं का अड्डा बन गई। मैरिअस्‌ 
और सुल्‍्ला ( $प9 ) में लड़ाई छिड़ी | सुल्‍्ला सिनेट का नुमाइन्दा था, 
मेरिअस एसेम्बली का। इन दोनों वीरों ने एक के बाद दूसरे पर विजय 
प्राप्त की और दोनों बार एक दूसरे के हिमायतियों को बुरी तरह क्चला 
गया। पर इसी बीच पौम्पे (?»77८०) और क्रेसस ((४7358प8 ) 
रंगमंच पर आये। पौम्पे ने कालासागर तटवर्ती राजा मिथिरिडेटिज 
(7707702/८5 ) पर विजय प्राप्त किया। इससे उसकी शान और 
इज्जत बहुत बढ़ गई। रोम में गुलामों का घिद्रोह हो गया था, और उसे 
मारकस क्रेसस (०7'८प5 (77८55प8 ) ने सैन्य बल से क्चलू दिया। 
पौम्पे को स्पेन के विद्रोह को दबाने का भी श्रेय मिला। पौम्पे ने रोम 
लौट कर अपनी सेना का विघटन कर दिया, पर इसका बुरा परिणाम 
पड़ा। सिनेट को सिर्फ सेन्यबल से भय था, और अब पौम्पे की बात 
अनसूनी होने रगी। इससे यह सिद्ध हो गया कि सेना के बल परदी 
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सिनेट को वश में किया जा सकता हें। पौम्पे, क्रेस और जुलिअस 
सीजर (पाप (2०८४७) ने मिलकर अपनी योजना को कार्यान्वित 
करने की ठानी (६० ई० पू०)। सीजर कौन्सल ( (४078 प्र ) बन 
गया । पौम्षे की पूर्वीय व्यवस्था मान छी गई, और क्रसस्‌ सेना का 
अधिनायक बन गया ॥ कैसस पाथियनों से युद्ध करते मर गया । 
सीज्र ने गौल प्ररेश (फ्रांस) पर विजय प्राप्त की । दुनिया के सेनिक- 
विजय में सीजर का मौल ( ७०पा ) पर विजय एक महत्वपूर्ण कृति 
समझा जाता हैं। उसने इन लड़ाइयों का विवरण भी लिखा हें, 
जिसके आधार पर उसे एक सफल लेखक माना जाता हैं। फ्रांस से 
सीज्र ब्रिटेन (8776&॥7 ) में पहुंच गया, और तभी पहले-पहल यहां के 
लोगों की. जानकारी रोमनों को हुई । 

सीजर को बढ़ती शक्ति से सिनेंट को स्वाभाविक भय हुआ। 
सीजर ने यह समझ लिया कि उसकी शक्ति का स्रोत उसकी सेना हें, 
इसलिए उसने अपनी सेना का विघटन करना नामंजूर किया। पोम्पे के 
सेनापतित्व में सिनेट ने सीजयबू का सामना किया । पर सीजर संसार 
का अति प्रमुख सेनापतियों में एक था, और फसेलस (7?|॥9782।प5) 
के मंदान पौम्पे की हार हुई, और वह मिश्र भाग गया। वहां उसकी 
हत्या हो गई। सीजर मिश्र पहुंचा ओर वहां की रानी किल्योपेट्रा के 
यौवन ओर सौन्दययं से कुछ समय तक विमोहित रहा। 

फर्सल्स की लड़ाई (४८ ई० प्‌०) के बाद रोम का प्रजातन्त्र 
(7१ ८०ए०४८ ) का वस्तृतः अन्त हो गया। सीजर आजीवन 
डिक्टेटर बन गया, और दस वर्ष के लिए कौन्सल । सिनेट को ही 
इन निश्चयों को वंधानिक रूप देना पड़ा। रोम का साम्राज्य अब एक 
आदमी के द्वारा शासित था। वह आदमी था जुलियस सीजर । उसकी 
पूजा होने रकूग्री । उसमें देवत्व है ऐसा समझा जाने लगा । पर पार- 
स्परिक द्वेष और सोजर के अभिमान के कारण उसकी हत्या की गई 
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अल 


(४४ ई०पू०) । पर इससे प्रजातन्त्र पुरर्जीवित नहीं हो पाया। साम्राज्य 
लिप्सा और संनन्‍्यवाद ने रोम के प्रजातन्त्र का अन्त बहुत पहले कर 
दिया था। अब तो सेन्यबलू पर निरकुंश शासन स्थापित हो चुका था । 
सीजर का भतीजा ओकक्‍्टमिअस ((0८2ए0०७) और मार्क एन्टनी 
(४7४ 70079) में साम्राज्य के लिए लड़ाई हुई। पर क्ल्योपेट्रा 
के प्रेम में माक एन्टती सब कुछ गंवा बैठा । आक्टेभिअस्‌ की विजय हुईं 
(8०006 53८०7 37 8.(..) ॥ एन्टनी ने आत्महत्या की । 


८ 


सिनेट औक्टेभिअस्‌ के बिना राजशासन चलाने में असमर्थ थी । 
इसलिए ओक्टेभिअस्‌ जब अपनी शक्ति को सिनेट के अधीन करने को हर 
समय तेयार था, ज़्ब उसकी शक्ति प्रति वर्ष बढ़ाई गई और उसकी इज्जत 
भी बढ़ी । २७ इं० प्‌० उसे प्रपख नागरिक (?7770८८08) की उपाधि 
मिली । अब रोमन राजतन्त्र का आरम्भ हो गया । ओऔक्टेभिअस्‌ 
सीजर प्रथम इन्पेरेटर (वप्रा7ट20० ) हो गया। इसी शब्द से सम्राट 
(77८07) शब्द निकला हैँ । आक्टेभिजस्‌ सीजर सम्राद औगस्टस 
हो गया। रोमन साम्राज्य बहुत वर्षो तक चला। सम्राट्‌ क्लाउडिअस्‌ 
ने दक्षिण ब्रिटेन को रोमन साम्राज्य में सिछा लिया। रोमन सम्राट्‌ नरो 
(५४-६८ ३ ०) के समय रोम में आग लगी। आग इसीने भड़काई थी । 
मारकस्‌ अउरेलिजस्‌ (४7८०४ ०८८४४) बड़ा ही पवित्र और 
चरित्रवान्‌ सम्राट हो गया हू । कठिन परिस्थिति में भी इसने साम्राज्य में 
शान्ति कायम रक्खी। अच्छे मंजिस्ट्रेंटों की नियक्ति की गई, नयी 
सड़क बनीं, और राष्ट्रीय व्यय को कम किया गया। वह स्वयं कड़ी 
मेहनत करता था, ओर राज्य उसके लिए ऐंश्व का नहीं वरन कत्तंब्य 
करने का क्षेत्र था। उसका जीवन सादा और चरित्र पवित्र था। उसकी 
आत्मा शुद्ध थो, और प्रजा की भलाई करना ही उसका धर्म था। 
१८० ई० में उसकी मृत्यू हुई, ओर रोम के दुरदिन शुरू हो गये । 
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गृह-युद्ध और अल्पकालीन राजाओं का अनियन्त्रित शासन ने साम्राज्य 
को कमजोर कर दिया था। साम्राज्य को पूर्व से खतरा अधिक था। व्यापार 
की विशेष सुविधा भी यहीं थी। रोम में सैन्यवाद की परम्परा सम्राटों 
को बराबर भयभीत रखती थी । इन्हीं सब कारणों से सम्राट कान्‍्स्‍्टेन्टाइन 
((+0708270776) ने रोम की राजघानी नये शहर (]0गाईंद्वाप- 
०7८ ले गया। यह शहर बैजान्टिअन के पुराने दुर्ग पर स्थित था, 
काला-सागर का द्वार था और अन्न का भण्डार क्रिमिया के समीप 
था। कमजोर सम्राटों के लिए रोमन साम्राज्य उनके ब॒ते के बाहर की 
चोज हो गई, और सम्राट्‌ थिओडोसिअस्‌ ने साम्राज्य को दो भागों 
में-पर्वी और पश्चिम-अपने दो पुत्रों में बांट दिया। एक की राजधानी 
मिलान ()&0) और दूसरे की राजधानो काल्स्टेन्टिनेप्ल थी। रोम 
का महत्व कम हो गया । 


रोम का पतन 


इस ओर जब घर में ही सर्वनाश के बीज उग रहे थे, रोम को 
भयंकर बाहरी दुदमनों से सामना करना पड़ा। मध्य एशिया के बबंर 
हण चीन के साम्राज्य पर धावा बोल रहे थे। इनकी संख्या अत्याधिक 
थी, ओर ताकत का क्‍या पूछना । सभ्य समाज के लिए ये राहु सिद्ध 
हुये । इनसे अपने देश की सरक्षा को लिए चीनी सम्राटों ने “बड़ी 
दीवाल' (॥॥6 (ह८८: ४४०४) बनवायी, जो कि संसार की अद्भुत 
चीजों में एक मानी जाती हँ। जब हृण दक्षिण-पूर्व में रोके गये, 
तो उन्होंने पश्चिम की ओर अपना रूख पलटा । हृणों के इस भ्रमण 
से कई बसी-जातियां उखड़ गईं और पूर्व की ओर नयी जमीन और 
नये देश की खोज में निकलीं। पीठ पर हण तैनात थे। इस प्रकार 
कई जातियों का देशान्तर-यात्रा शुरू हो गई, और सभ्य और स्थिर 
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समाजों को इन बज्जारों का सामना करना पड़ा। हुणों की एक शाखा 
योरप पहुंच गई, और ट्यटोनिक या जमंन जातियाँ उत्तर से दक्षिण की 
ओर भागने को बाध्य हो गई। रोमन-साम्राज्य को ट्यूटोनिक जातियों 
के आक्रमण के कई घधकक सहन पड़े। कुछ जर्मन इटली में आकर 
नौकरी या व्यापार करने लगे। इनके फंशन का अनृकरण करना 
इटेलिअनों ने शुरू किया और रोमन सम्राट्‌ को इस पर प्रतिबन्ध भी 
लगाना पड़ा। सबसे भयंकर आक्रमण गोथों ((४0॥8) का अलारिक्‌ 
(277८ ) के नेतृत्व में हुआ। अलारिक ने एक से अधिक बार इटली 
ओर रोम पर आक्रमण किया। साम्राज्य को लटा-खसोटा, और 
इसकी शक्ति जर्जर कर दिया। एक बार तो काफी रकम के बाद 
अलारिक ने रोम का घेरा उठाया । पर सम्राट्‌ ओनोरिअस्‌ (प्र070- 
78) की अद्रदर्शिता और स्वार्थपरता के कारण रोम पर दूसरी बार 
अलारिक ने घेरा डाछठा। इस बार भी रोम बच गया। उसने रोम 
की गदही पर एक यूनानी अट्टालस को गद्दी पर बंठाया। पर यह 
निकम्मा निकछा और अलारिक ने रोम पर तीसरी बार घेरा डाल दिया । 
इस बार रोम बर्बाद हो गया। नागरिकों की हत्या की गई, भव्य भवनों को 
खण्डहर बना दिया गया, कला की कृतियों को चकनाच्‌र कर दिया 
गया, और ६ दिन तक रोम में शतान का नृत्य होता रहा। 

यह महान संकट अभी टला भी नहीं था कि अदिटिला के नेतृत्व में 
हणों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। रोम बच गया क्योंकि 
रोम के विश्ौप (पादरी ) ने अट्टिला को देवी अभिज्ञाप का भय दे दिया । 
अट्टिला के हमले के बाद वान्डलों (४४०॥१०]5) ने कार्थेज से रोम 
पर चढ़ाई कर दी (४५५६०)। रोम को खूब लटा गया। रोमन 
साम्राज्य का अन्त अब निकटथा। ४७६ ई० में पश्चिम रोमन 
साम्राज्य का अन्त हो गया। पूर्वी साम्राज्य नाममात्र के लिए १४५३ ई० 
तक सांस लेता रहा। 


6 


१४६६९ 


रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया था। इसकी 
रक्षा ओर स्थिति के लिए सफल और कुशल सम्राट, और बड़ी सेना की 
जरूरत थी। पर रोमन सम्राट्‌ अधिकतर व्यसनी और अद्रदर्शी थे। 
बड़ी सेना रखने के लिए काफी खर्च की जरूरत थी । सेना में राष्ट्रीयता 
का अभाव था। असभ्य और बबंरों को सेना में भर्ती किया जाने . 
लगा। इन्हें भला रोम की सभ्यता और साम्राज्य से क्‍या नेह था। 
इन्हीं जातियों के आक्रमण से रोम का पतन हो गया । रोम की सबसे 
आवश्यक शक्ति सैन्यबल-ही पर अब भरोसा नहीं रखा जा सकता था। सेना 
पर अत्याधिक खर्च के लिए नागरिक और प्रजाओं से अधिक से अधिक 
कर वसूला जाने लगा। प्रजा सरकारी कर के वसूलने वालों से परेशान 
थी। उसके लिए तो बर्बर आक्रमणकारी और क्र हृदयहीन कर-वसूली 
के ठीकेदार या कर्मचारी दोनों एक समान थे। जब विस्तृत-साम्राज्य में 
अब रोम शान्ति नहीं स्थापित रख सका तब रोमन-साम्राज्य की ऐति- 
हासिक उपयोगिता कहां रही | इसका पतन स्वाभाविक था | अलारिक 
ओर अटिटला ने इस ऐतिहासिक पटाक्षेप को नाटकीय रूप दिया; 
ये रोमन-साम्राज्य का पतन के कारण नहीं बरन्‌ चिह्न और यन्त्र बने । 


रोम की सम्यता की विशेषताएँ 


रोम एक अदना-सा नगर-राज्य से विश्वसाम्राज्य का केन्द्र बन 
गया । विश्व विद्येषकर योरप के इतिहास और संस्कृति पर रोम की 
अमिट छाप पड़ी । इसलिए रोम की संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को 
समझना आवश्यक हूं । 


शासन विधान 

रोम का शासन और विधान का ऐतिहासिक विकास पर ध्यान देना 
चाहिये । विधान की रूपरेखा जिस ढंग से बदलती रही या जिन परिस्थितियों 
से गजरती रही उससे हमें रोमनों की चरित्र विशेषता और प्रतिभा का ज्ञान 
होता हं। रोम का प्रजातन्त्र (८ए०पा०!८) का विकास समाज में 
विरोधी आथिक हितों या समृहों के पारस्परिक संघर्ष का परिणाम था। 
घनी और निर्धन प्रत्येक समाज में होते हे । रोम के विधान में यह विशेषता 
थी कि धनी नागरिकों को ही राजश्ासन में भाग लेने का अधिकार था। 
यह सिद्धान्त बराबर लाग रहा । पर लक्ष्मी चंचला होती हें। एक ही 
वर्ग बराबर धनी नहीं रहता हूं । घनोपाजंन की विधि में परिचतंन होता 
रहता है, घन का रूप बदला करता हें, इसलिए कालक्रम से आर्थिक विकास 
व क्रान्तियां होती हैं, और समाज में अमीर और गरीब स्थान बदलते हैं। 
रोम के इतिहास में भी समाज में आथिक परिवतंन होते गये, और इसका 
प्रभाव विधान पर भी पड़ा। पुराने घनीवर्ग को नये प्रभावशाली वर्ग का 
सामना करना पड़ा । रोम के इतिहास की यह विशेषता हैँ कि इस संघर्ष 
काल में जिसमें कितने परिवतेन हुये विधान की परम्परा और उसके मुख्य 
अंग कायम रहे, पर नये आथिक हितों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता 
रहा। प्राचीन परम्परा और नये विचार व आथिक वर्मों का सामंजस्य 
बराबर होता रहा। इसलिए रोम का राजनीतिक विकास की कड़ियां 
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कभी टूटी नहीं । अविच्छिन्नता ही रोम का वैधानिक इतिहास की 
विशेषता है। विध्वंसात्मक क्रान्तियों के पनपने के पहले ही सत्ताधारियों 
ने निज-स्वार्थों और प्रमतिशील आर्थिक शक्तियों में समझौता कर 
राजशासन में बराबर सुधार लाया । 

रोमनों की प्रथम सभा (707शरांए9 (एा३& थी । इसमें सभी 
परिवारों के प्रतिनिधि थे। मंजिस्ट्रेटों की बहाली की स्वीकृति करना, 
निर्वासित और मृत्युदण्ड प्राप्त नागरिकों की अपील सुनना, और कुछ 
घामिक त्यौहारों का आयोजन करना इस सभा का कत्तेव्य था। पर 
धीरे-धीरे इस सभा का महत्व कमता गया।  उच्चवर्ग के पंद्विशिअनों 
और निम्नवर्ग के प्लबिजनों में वर्ग-संघर्ष बहुत दिनों तक चला। इस 
काल में दो नयी सभाओं की उत्पत्ति हुई (क) (+07॥093 (;शापराउ४9 
(ख) (रा ंपा9, पहली सभा संन्‍्यबल पर आश्रित 
थी। नागरिकों को सेनिक कत्तंव्य के आधार पर विभाजित किया 
गया था। प्रत्येक नागरिक को स्वयं ही सामरिक सामग्रियों को 
जूटाना पड़ता था। इसलिए पांच भागों में बंटे हुए ये नागरिक आथिक 
आधार पर ही स्थित ही थे । अत्यन्त धनीवग के दो श्रेणियों की ही इस 
सभा में बहुमत थी । अल्पजनों का ही बोलवाढा था। किसी भी राज्य 
को सत्ता उसी वर्ग के अधीन रहती हैँ जिसका सेना पर अधिकार रहता 
हूँ । रोम में सेना पर अधिकार अति-उच्चवर्गों का ही था । 


प्लेबिअनों का इस सभा में कुछ नहों चल सकती थी, उनके आन्दोलन 
के कारण यद्यपि पहली सभा के विधान में कुछ विद्ष परिवर्तन नहीं 
किया गया, एक दूसरी सभा (५0॥7॥9 7'709प/०9, जातियों की सभा 
का जन्म हुआ। इस सभा में प्लेबिअनन और पेंट्रिशिअन दोनों का 
अतिनिधित्व था । जाति न कि घन इस सभा का आधार था। कालक्रम 
से पैट्रिशिअनों की संख्या कम होती गई | उनकी जातियों का ह्वास होता 
गया और प्लेबिअनों की उन्नति होती गई । वंश व शुद्धरक्त पर महत्व 


रु 


देने के कारण और वेवाहिक नियम अति संकुचित रखने के कारण ही 
पंट्रिशिअनों का छ्ास होने लगा । समाज में कृषि के अछावे धन्मेपाजजन 
के नये राम्ते खुल गये । व्यापार व लेन-देन के आधार पर नयी समंद्ध 
जातियों का विकास हुआ, जिन्हें पंट्रिशिअन हेय दृष्टि से देखते थे, और 
इसलिए इन“्लोगों ने प्लेबिअनों की संख्या और आ्थिक स्थिति को दृढ 
किया । इसलिए प्लेबिअनों ने धीरे २ (४077079 0709ए७४४ पर अपना 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया, और इस सभा का अधिकार और 
महत्व की वद्धि होती रही । 

रोम मे भिन्न २ मजिस्ट्रेट राजका्य चलाने के लिए नियुक्त ये। 
जब स्वेच्छाचारी राजतन्त्र का अन्त करके प्रजातन्त्र की स्थापना हुई, तब 
राजा के स्थान पर दो कौन्सल ((;0एड5गप्री) का चुनाव हआ । इनका 
चुनाव (4009 (+८॥पए०४०७ में होता था। यूद्धभूमि पर इनका 
अधिकार असीमित था । नगर राजशासन में इनका कार्यक्षेत्र सीमित 
था। एक कौन्सल दूसरे कौन्सल के निर्णय को रदृद कर सकता था। 
स्वेच्छाचारी अधिनायकत्व या एकतन्त्र न कायम हो सके इसलिए यह 
नियम बनाया गया था। व्यावहारिक जगत्‌ में इन कौन्सलों ने आपस में 
अपना कार्यक्षेत्र अलग-अलग कर लिया था । कौन्सल पहले पेट्धिशिअन वर्गं 
के ही होते थे । 

वर्ग-संघर्ष का परिणाम था ट्रिब्यूनेट नामक एक पद की स्थापना । 
ट्िब्यूनों ( 7पणा८ ) का कत्तंव्य था पैंट्रिशिजनों से पीड़ित 
प्लेबिअनों की रक्षा करना । पर इस पद का महत्व बढ़ता गया, किसी 
भी अन्य मैजिस्ट्रट की आज्ञा को ट्रिब्यून रदूद कर सकता था, भूमिप्रथा 
में सुधार ला सकता था और अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर शासन 
को ठप्प बना सकता था। जनता का हितरक्षक होते हुये भी ट्रिब्यूनों को 
सत्ताघारी मृट अपने २ स्वाये की रक्षा के लिए मिला लेते थे। इस 
तरह पीछे चल कर इस पद का दुरुपयोग होने लगा, ओर दट्रिब्यन पीड़ित 
जनता का रक्षक न होकर विरोघी गृटों का कठपुतली बन गया । 
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नगर को व्यवस्था का भार एडाइलों (8८०८४) की हाथ में 
था। शहर की सफाई, पानी का श्रबन्ध, अन्न का प्रबन्ध, मनोरंजन व 
खेलकूद की सृविधा देना, और मामूली मुकदमों को सुनना इन अफसरों 
का कत्तंव्य था। पेट्रिशिअन और प्लेबिअन दोनों तपकों के लोग इस पद 
के अधिकारी थे । 


जसे २ रोम-साम्राज्य का शासन जटिल होता गया, और संकटकाल 
((४7578) बराबर आते रहे, कई प्रकार के नये पदों की स्थापना 
हुई | डिक्टेटर (॥07042007) ६ महीने के लिए बहाल किया जाता 
था | संकट काल में उसके हाथ में सभी शक्ति केन्द्रित रहती थी। 
सिनेट इस की' नियुक्ति की सलाह देता था, और कौन्सल इस 
पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करता था। जो कभी कौन्सल रह 


चुका हें वही डिक्टेटर बन सकता था । 


पूर्व कान्‍्सलों में से बहुत प्रतिष्ठित और चरित्रवान्‌ को सेन्सर 
((:८0807) चुना जाता था । (0709 ()८माप्रा79/9 में (!८507 
का चनाव होता था। सेन्सर जनगणना कराता था, क्योंकि नागरिकों 
की सनिक अवस्था (॥॥॥979 96&00७६5) इसी आधार पर निश्चित 
होती थी । सिनेट के नये सदस्यों की सूची बनाना भी इसका 
अधिकार था। क्योंकि सिनेट रोम के झ्ासन में अतिप्रभावशाली 
था इसलिए सेन्सर का सिनेट की सदस्यता पर यह अधिकार इस पद 
को बहुत महत्वपूर्ण बबा दिया। कर लगाना या वसूलना सेन्सर का 
कार्य था। सेन्सर जिस नागरिक पर चाहता कर लगा देता था, और 
कर वसूली के लिए ठीकेदारों की नियुक्ति कर लेता था। ये ठीकेदार 
नागरिकों को खूब परेशान करते थे, और सरकार को सिर्फ कर 
से मतलब था । बड़े २ ठीकेदारों को सड़क या सार्वजनिक भवनों का 
निर्माण करने का अधिकार सेन्‍्सर दे देता था। इसलिए सेन्सर को 
लोगों को खुशहाल बनाने का काफी मौका था, पर इस अधिकार का 
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दुरुययोग कर समाज में नरये-धनिकों का अन्यायपूर्ण महत्व बहुत बढ़ 
गया । 

प्रीटर (772८07) एक दूसरा प्रभावशाली अफसर था। प्रीटर 
कान्सल का सहायक था । यह विशेषकर काननी अफसर था। न्याय- 
विभाग इसके हाथ में था। पर कोन्सल इसे सीमित क्षेत्र में प्रभृत्व 
का अधिकार सौंप देता था, ओर प्रीटर इसी आधार पर रोम के विजित 
प्रान्तों का गवनंर बन गया। प्रान्तों में प्रीटर की शक्ति बहुत थी--- 
वहां उसके विरूद्ध कोई दूसरा प्रीटर नहीं था, जेसे रोम में एक 
के विरूद्ध दूसरा कौन्‍्सल रहता था। अपने नियमित काल में प्रान्तों का 
खून चूसना और धन के बल पर रोम के राजशासन में अपना प्रभाव 
स्थापित करने को चेष्टा प्रत्येक महत्वाकांक्षी प्रीटरों का स्वाभाविक 
रवेया हो गया। 

क्वेइस्टर ((272८४८07) राज्य के खजांची थे। 

इस तरह रोम के शासन-प्रबन्ध के लिए कई दर्जे के म॑जिस्ट्रेट 
थे। अधिकतर नीचे से ऊपर पद तक पहुंचने में उन्नति का 
सिद्धान्त अमल में लाया जाता था। प्रत्येक पद के लिए अत्यल्प आयु 
व योग्यता निर्धारित थी। क्वेइस्टर पद पर नियुक्ति २७ वर्ष से कम 
आयवाले की नहीं हो सकती थीं। इसी तरह धौँरे २ उच्च पदों पर 
बहाली होने की योग्यता बढ़ती गई। यथार्थतः कुछ विशेष धनी व 
प्रभावशाली परिवारों में ही उच्च पदों पर की बहाली सीमित 
रही । 

रोम के इतिहास में इन मैजिस्ट्रोटों का काफी बोलबाला था | 
पर इन मैजिस्ट्रेटों की कमजोरी यह थी कि इनके कार्य की अवधि बहुत 
अल्प थी। प्रतिवर्ष, दो वर्ष या इससे भी कम में अफसरों का पुनर्निर्वाचन 
होता था । इसलिए ये अफसर अस्थायो थे, और उन्हें राजशासन की 
जटिल समस्याओं को समझने के लिए न तो उचित अनुभव रहता था, 
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और न समय। इस कारण रोम के इतिहास में सिनेट (96726) 
का बहुत अधिक प्रभाव रहा। सिवेट स्थायी संस्था थी। एक बार 
चुनें जाने पर सिनेट के सदस्य आजीवन सदस्य रहते थे। पहले तो 
पंट्रिशिअन परिवारों के मंखिया ही इस सभा के सदस्य थे, पर प्लेबिअन 
पेट्रेशिअन संघर्ष के बाद घनी पँट्रिशिअन और प्लेबिअनों के प्रतिनिधि 
ही इस सभा के सदस्य होने लगे। पहले सदस्यों की नियुक्ति कौन्सल 
करते थे, पीछे चलकर यह अधिकार सेन्सर को मिला कि वे रिक्त 
स्थान की पूति करें और सिनेंट के योग्व सदस्यों की स॒ची बनावें। 
सिनेट के सदस्य ही उच्च मै जिस्ट्रेटों के पद पर काम कर चुके थे । इस 
लिए इन्हें काफी अनुभवी और बुद्धिमाव समझा जाता था। सिनेट की 
प्रतिष्ठा बहुत थी । जब जनता की प्रतिनिधि सभाएं--(४07र09 
बपफपा३, (एठ्ातं० एट्वरपा॑४9--यदाकदा हो बैठती थी, 
और जब मजिस्ट्रेट अल्पकाल तक ही अपने पद पर आसीन रहते थे, 
तब स्थायी सिनेट का जिसके सदस्य अनभवी, प्रौढ़ और नीतिकुशलज्ञ थे, 
राजशण्सन की बागडो र सम्हालना स्वाभाविक था । 


जनसभाओं के सभी आथथिक, अदालतो व विधान सम्बन्धी 
(7८27580५८) हनिर्णय को सिनेट की अनुमति मिलना आवश्यक था । 
सिनेट' में ही इन प्रस्तावों पर बहस-मुहाविसा हो सकता था। सिनट 
कानून बरतता था और मैजिस्ट्रेटों की अवधि बढ़ा सकता था। पीछे 
चल कर सिनेट के प्रस्ताव के बलपर किसी भी नागरिक को प्राणदण्ड 
की सजा मिल सकती थी। इस निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं था। 
सिनेट का यह अधिकार था कि राज्य-आय का खर्च का प्रबन्ध और सरकारी 
जमीन का बन्दोवस्त करे। वैदेशिक नीति पर सिनेट का काफी अधिकार 
था। युद्धकी घोषणा तो (00ग्रा09 (/९७7४प४809 करती थी, 
पर सिनेट को सन्धि करने का अधिकार था। जैसे २ रोम का साम्राज्य- 
विस्तार हुआ, विजित देशों का प्रवन्ध सिनेट के निमन्त्रण और निरक्षण 
मे आगया। राजघर्म की व्यवस्था भी सिनेट के ही हाथ में था। 
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अतः सिनेट की शक्ति और अधिकार बहुत विस्तृत था । प्लेबिअन- 
पैट्रिशअन संघर्ष का धीरे २ ष्छेबिजनों के पक्ष में निर्णय हो गया था। 
एसा सोचना स्वाभाविक था कि अब श्रेणी-तन्त्र के स्थान पर लोकतन्‍्त्र की 
स्थापना हो जानी चाहिए थी । पर प्लेबिजनों की जीत के साथ-साथ 
ही कार्थेज-रोम का भीषण संघर्ष शुरू हो गया। रोम के लिए जीवन- 
मत्य का प्रइन था। यह यद्ध बहुत वर्षो तक चला और इस लम्बी अवधि 
में भाग्य के कई उलटफेर हुए । इस युद्धकाल में स्थायोीं सिनंट का 
महत्व और शक्ति अधिक बढ़ गई । जनता सिनेट के शासन से अभ्यस्त 
हो गई। इस युद्ध में रोम की जीत हुई, और इस सफलता का सेहरा 
सिनेट के सर पर मढ़ा गया । इस युद्ध से सिनेट अधिक प्रतिष्ठित और 
शक्तिशाली बन गया। सिनेट ने जो शक्ति व प्रतिष्ठा हासिल किया 
उसे वह अन्तिम दिनों तक बचाती रही। सिनेट की शक्ति का विरोध 
जनतान्त्रिक शक्तियों से उतना नहीं हुआ जितना व्यक्तिगत स्वार्थों से 
प्रभावित महत्वाकांक्षी सेनापतियों से । इसी संघर्ष में रोम का अजातन्तर 
और सिनेट की शक्ति का पतन हो गया । 


रोम की साम्राज्यवादी नीति 


रोम ने साम्राज्य-विस्तार कोई पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार 
नहीं किया। अपनी आत्मरक्षा और पड़ोसियों को मदद की पुकार 
से प्रभावित हो रोम को युद्ध की नीति अपनानी पड़ी और प्रत्येक 
युद्ध का परिणाम था रोम का उत्तरदायित्व में वृद्धि और प्रभावक्षेत्र का 
विस्तार । कभी गौलों ((+8प५) के आक्रमण के विरुद्ध, कभी यूनानी 
राज्य के विरुद्ध रोम को पड़ोसियों की मदद के लिए जाना पड़ा और 
हरबार सफलता का यही फल निकलत़ा कि रोम का राज्य की सीमा 
बढ़ती गई । इसी प्रकार रोम ने अपने को पहले तो इटली का स्वामी 


3 और फिर सारे भूमध्यसागर के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित 
या । 
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इटली को एक सूत्र में बांधने में रोम ने अभूतप॒र्व व्यवहारिकता 
और राजनीतिज्ञता दिखाई। यूनान के स्वतन्त्र नगर-राज्य के नागरिक 
अपने विशेष अधिकार व स्थिति पर इतना गये करते थे कि अपने नगर 
के नागरिक अधिकारों को वे किसी अन्य विजित नगर व मित्रराज्य 
के न'.गरिकों से कभी नहीं बांट सकते थे। इसलिए यनान के प्रसिद्ध 
नगर-राज्य, ज॑से एथेन्स और स्पार्टा ऐसे प्रभावशाली राज्य, कभी भी 
अपना आधिपत्य सारे यूनान पर स्थायीरूप से नहीं स्थापित कर सके । 
एथेन्स के विजित व मित्रराज्य के नागरिक एथेन्सवासियों के 
विशेषाधिकार से सर्वंदा वंचित रहे और अपने को उन्हें बराबर एथेन्स 
के नागरिकों से हेय ही समझना पड़ता था। इसलिए एथेन्‍्स के प्रति 
भक्ति व सहयोग की भावना का उनमे बराबर अभाव ही रहा । विजयी 
और विजित राज्यों में कभी अपनापन का भाव नहीं पनप सकता था ६ 
एथेन्स की समृद्धि को वे अपने शोषण का परिणाम समझते थे और 
एथेन्स के त्रिरुद्ध खुलेआम या छिपे उनकी साजिश होती रहती । अतः 
नागरिकों को दूसरे नागरिक के प्रति पृथकत्व का भाव यूनानी एकता 
का घातक सिद्ध हुआ । 

जिस परिस्थिति में एथेन्स और स्पार्टा असफल हुए, रोम ने अपने 
नेतृत्व में इटली में एकता स्थापित कर लिया । इसका कारण था कि 
रोम ने इठली-स्थित्ष अन्य जातियों या क्षेत्रों को अपने राजनीतिक 
अधिकार में लाकर भी उन्हें रोमनों के नागरिक अधिकारों से वंचित 
नहीं रक्खा । कुछ विजित जातियों को पूर्ण, कुछ को अधूरे नागरिक 
अधिकार दिये गये । इस तरह रोमन शासन व साम्राज्य में विजित 
क्षेत्रों की प्रजा को भाग लेने का मौका मिला | विजेता और विजितों 
में इस प्रकार सहयोग और एकता स्थापित हो गई। कुछ विजित नगरों 
में जहां देघानिक शासन चल रहा था, वहां रोमनों ने स्वायत्त-शासन 
कायम कर दिया । इस तरह रोम ने इटली में सिफे रोम का राज्य 
नहीं, वरन्‌ रोम को इटली का नेता सिद्ध किया । रोमनों के नागरिक 
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अधिकारों का इस प्रकार नियन्त्रित वितरण के आधार पर ही रोम 
इटलो में एकता स्थापित कर सका । 

पर वैधानिक सभायें या समीतियां और मजिस्ट्रेटों का हेडक्वार्टर रोम 
ही था। इस कारण रोम से बहुत द्र रहने वाले नागरिकों को अपना 
अधिकार का प्रयोग करने में कठिनाई होती थी। फिर आ्थिक दृष्टि 
में नागरिकों की बढ़ती संख्या रोम के लिए हानिकारक थी। रोम ने 
इसलिए पीछे चलकर नागरिक-अधिकार का विस्तार बन्द कर दिया। 
नागरिकों की बढ़ती आवादी के भोजन व आराम की प्राप्ति के लिए 
रोम को विजित प्रदेशों का शोषण करने की नीति अपनानी पड़ी । वही 
रोम जो अपने निकटस्थित क्षेत्रों को नागरिकता का पूर्ण अधिकार 
दे चुका था, और क॒छ अधिक दूर के क्षेत्रों को जो वंधानिक शासन 
प्रणाली की परम्परा से अवगत थे उन्हें कम या अधिक नागरिक अधिकार 
या स्वायत्त्‌ स्वतन्त्रता देता था, वही रोम ने इटली से बाहर विजित 
प्रदेशों के शासन में दूसरा ही रवंया अख्तियार कियर । अफ्रिका, एशिया, 
या पदिचम योरप में विजित प्रदेशों को रोमन गवर्नर (?/38८४07) 
के मनमाने शासन में रखा गया। प्रीटर, रोम में, एक साल के लिए 
चुना जाता था, और उसे जब विजित प्रदेशों में गवर्नर बना कर भेजा 
जाता था तब उसकी यही नीति रहती कि इस अल्प अवधि में जितना 
स्वॉयसिद्धि कर सके, करे। रोमन सरकार को सिफ अन्न वः कर की 
जरूरत रहती, और इसे वसूल करने के लिए प्रीटर ठीकेदारों की 
बहाली करता, और ये ठिकेदार गरीब किसानों को भरपूर चूसा 
करते थे। रोम अंग्र की शराब व ज॑ंतून का तेल के व्यापार से बहुत 
लाभ उठा रहा था और अन्न की उपज कम हो रही थी। इसलिए बढ़ती 
जनसंख्या या नागरिक-संख्या के लिए अन्न के लिए उसे विजित प्रदेशों 
का जोषण करना जरूरी हो गया था । 
/ आर्थिक शोषण, ठोकेदारों का अत्याचार और रोमन गवनेर का 
“निरंकुश शासन से विजित प्रान्तों में रोम के प्रति घृणा व विद्रोह की 
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भावना की वृद्धि होती गई। पर रोम के शासन-काल में विजित प्रदेशों 
को कुछ फायदा भी हुआ। अशान्ति और अराजकता के बदले 
अविच्छिन्न शान्ति की स्थापना हुई। नाविक-डाकओं का खात्मा हो 
गया, ओर व्यापार की वृद्धि हुईं। अच्छी २ सड़कों का निर्माण हुआ, 
जिससे यातायात में सुविधा हुई, सरकार को शासन करने में मदद 
मिली, फौज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती थी, 
और सड़कों के किनारे बाजार रूग गये। रोम ने यदि साम्राज्य का आथिक 
शोषण किया, विजित प्रदेशों को लठ कर अपना खजाना भरा और 
आराम की सामग्रियां एकत्रित की, तब उसने संसार को सभ्य भी 
बनाया। अफ्रिका, फ्रांस, स्पेन और एशियामाइनर में बड़े २ नगर, 
विशाल भवन, ओर सन्दर दंवगहों का निर्माण हुआ । रोमन स्नानागार 
(898) इंगरलूण्ड में अब भी दर्शनीय हैं। पर रोम की सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण देन थी विजित संसार में एक कानून का प्रचलन । रोमन- 
शान्ति का उदाहरण आनेवाली युगों के लिए बराबर स्पर्द्धा की वस्तु 
हो गई थी । 


अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण रोम एक विस्तत विश्व- 
साम्राज्य का संस्थापक बन गया। रोमनों की शान, आत्मप्रतिष्ठा 
और वंभव की अति वृद्धि हुई। नगर-राज्य रोम साम्राज्य का शोषण 
कर अत्यन्त समृद्ध बन गया । प्रथम सम्राद औगस्टस ने प्रान्तीय शासन 
में सुधार किया, और अब एक नियम से शासन चलने लगा । प्रान्तीय 
प्रजाओं का सुख और शान्ति का भी रुयाल किया जाने लगा। रोमन 
गर्वनरों की मनमानी पर लगाम लगाई गई। पर विजित 
प्रदेशों का आथिक शोषण तो होता ही रहा। इस घन से 
रोम में सुन्दर और चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ । बड़े २ 
भवन बनें। रोम की वास्तुविद्या (57८7८८पा८) ने अभूतपूर्व 
उन्‍नति दिखाई। शहर सुन्दर और योजनानूकर बनने छगे। 
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ऊंचे मकान बनाए गये । इन मकातों में सभी प्राप्प-स्‌ विधाएं 
थीं; स्नानागार, ड्राइंगहूम, खाना-कमरा और आतिशथ्यगृह । नेपुल्स 
का प्राचीन नगर पोम्प्पाइ के ध्वंशावशेष से नगर-योजना, सुन्दर 
भवन, चौड़ी सड़क, और गृह-सामग्रियों का पता चला हैँ। खाने 
की चोजें खूब चटपटी बनती थी। पूर्व से मसाला का आयात किया 
जाता था। काला-सागर से नमकीन मछली आती थी। एक हाड़ी. 
मछली का दाम एक जोड़े बल से अधिक था । मंहमानों की खातिर 
ही इतना मंहगा भोजन बनाया जाता था। नौकरों की जरूरत बढ़ गई 
थी। अमीरों के घरों में नौकरों की संख्या काफी थी। प्रत्येक 
मामूली काम के लिए एक नौकर नियत था। रोम के धनी-मानी 
सज्जन इस प्रकार एंश-इशरत में जीवन व्यतीत करते थे । 

इसका परिणाम रोमन चरित्र पर ब्रा पड़ा। नौकरोंया दासों 
की संख्या बढ़ गई, और उनके प्रति रोमन स्वामियों का व्यवहार अत्यन्त 
कठोर होता था। रोमनों की क्र भावनाओं का खुला प्रदर्शन गुलामों 
के प्रत्ति ही होता था। पहचान के लिए तपे लोहे से गुलामों 
को दागा जाता था। गरीब किसान अपनी जमीन को बेचकर 
दास बनने को बाध्य थे। युद्धबन्दियों को भी गुलाम बनाया जाता 
था। पूर्व-भूमध्यलागर और एजिअन क्षेत्रों से असहाय को भगाकर 
समृद्री-डाक उन्हें रोमनों के हाथ बेच देते थे। 
यनानी-सभ्यता का प्रभाव 

साम्राज्यविस्तार की दिशा में रोम को यूनानी सभ्यता से सम्पर्क 
हो गया। रोम के नागरिक चरित्रवल, कठिन मेहनत, सादा जीवन 
और राजनीतिक व सामाजिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे। स्वामि- 
भक्ति व बुजुर्गों का आदर करना उनका स्वभाव सा हो गया था ; 
कसरत या कवायद, खेल-कद उनके मनोरंजन थे। संक्षेप में उवका 
जीवन नीरस या शुष्क था। वंयक्तिक स्वतन्त्रता व ललित कलार्जी 
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को ओर उनका ध्यान नहीं गया था। पर रोम पर यूनानी सभ्यता 
का गहरा असर पड़ा । 


रोमन सिएणाही, सेनापति और मजिस्ट्रेट यूनानी शहरों की सड़कों 
पर चलने लगे। तब रोम घापस आकर समृद्ध रोमनों ने अपने मकानों 
को भव्य और सूविधापूर्ण बनाना शुरू कर दिया। यूनानी सभ्यता का 
ही प्रभाव था कि रोम के नये मकानों में स्नानागार और पानी का करू 
का प्रबन्ध होने लगा। रोम को वास्तुविद्या पर यूनानी कला का 
बहुत प्रभाव पड़ा। मकान में आंगन और चारों ओर खम्भे पर स्थित 
ओसारा यनानी प्रभाव था। 


विजयी रोमन सेनापतियों ने यूनानी शहरों से हजारों यूनानी 
मूर्तियाँ व चित्र रोम ले आये। इन भव्य मूर्तियों और सन्दर चित्रों से 
मकान सजाये गये । प्॒व के उत्तम बतंन, असबाब, कालीन इत्यादि रोमनों 
के मकानों की शोभा बढ़ाने लगे । खाने-पीने में काफी खर्च किया जाने 
'छगा। चटपटी और मसालेदार भोजन की मांग बढ़ने लगी । 


रोम में पिता अपने पूत्र को शिक्षा देता था। कोई सर्वेसाघारण 
पाठशाला नहीं थी। जब पाठझशालाएं स्थापित की गई तो शिक्षा्थियों 
को पढ़ने के लिए रोमन साहित्य का अभाव था। कानून की बारह 
घाराएँ (49४2[ए८ 4930!65 07,29७) को ही कण्ठस्थ कराया जाता 
था। सकल अधिकतर खूले मैदान में होता था, या कभी किसी नाग- 
रिक के मकान पर ही पाठशाला स्थित थी। पर यूनानी दासों न अपनी 
मुक्ति प्राप्ति के बाद रोम में स्कूलों की स्थापना करना शुरू किया। इन 
स्कूलों में रोमन नागरिक अपने बच्चों को मेजने लगे । कुछ घरों में 
यूनानी दास या भृत्य थे, और ये दास, जंसे एन्ड्रोनिअस, अपने मालिक 
के बच्चों को शिक्षा देने लगे। होमर के साहित्य का लैटिन भाषा में 
अनुवाद किया गया। इस तरह यूनानी संरक्षण व वातावरण में रोम 
शिक्षा-पद्धति का सूत्रषपात हुआ। जब तब यूनानी शिक्षक, सावंजनिक- 
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सभा में भाषण देने लगे। इस तरह प्रभावशाली व्याख्यान देने को 
कला का ज्ञान रोमनों को होने छलगा। कुछ महत्वाकांक्षी रोमन युवक 
एथेन्स जाकर अपनी शिक्षा को पूर्ण करता था। 

यूनानी नवागतों में पोलिविअस्‌ ( 00॥7778 ) नामक एक राज- 
नीतिन्न व सुसंस्कृत युवक भी था। सिपिओं ($2८]708) के परिवार 
में वह ले लिया गया था, और उनलोगों के साथ वह रोम की छड़ाइयों 
का दर्शक था । उसने यूनानी भाषा में रोम की महान 'लड़ाइयों का 
एक वृहत्‌ इतिहास लिखा । ऐसे स+य यू नानियों का रोमनों पर गहरा प्रभाव 
पड़ा । होमर की अमर पंक्तियां अब रोम के महापुरुषों को कण्ठस्थ 
थीं। यनानी साहित्य से इतना निकट सम्पकक में रहने का ही परिणाम 
था कि रोमनों में भी साहित्य-सजन की आकांक्षा उदित हुईं। लंटिन 
साहित्य के विकास में विदेशीय साहित्य का ही प्रभाव था। रोम में 
कवि और इतिहास-लेखक पेदा हुये, और होमर के महाकाव्य के आधार 
पर लैटिन महाकाव्य लिखे ग्ये। प्राचीन रोम की कहानियां व रोम 
के महान राजाओं का चरित्र ही इन महाकाव्यों का विषय था ॥ 
यूनानी सुखान्त नाटक ((:077८0765) से रोमन काफी आकर्षित 
हुये, और इनकी नकल कर प्लाउटस्‌ और टेरेन्स्‌ ने कई सूखान्त नाटक 
लिखे । 


जब साहित्य का विकास हुआ, तब पैपिरस पर लिखित लंटिन 
पुस्तकों की संख्या बढ़ने लगी। रोम में पहला सावं जनिक पुस्तकालय 
एक रोमन सेनापति ने मेसिडन के राजा की पृस्तकों से ही स्थापित 
क्या था । 

अत: यह स्पष्ट हूँ कि यनानी सभ्यता का रोमन जीवन ओर संस्कृति 
पर गहरा प्रभाव पड़ा + रोम की वास्नुविद्या, साहित्य, भोजन, व 
मनोरंजन सभी पहलुओं पर यूनानी रंग चढ़ा । इसलिए यह कहा जाता 
हैँ कि विजेता रोम विजित यूनान का बन्दी हो गया। पर इसका परि- 
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णाम बुरा भी हुआ। यूनानी प्रभाव के कारण रोमनों के जीवन में 
एश-आराम और कृत्रिम तड़क-भड़क का महत्व बहुत बढ़ गया। जिस 
यूनानी संस्कृति ने रोम पर इतना विस्तृत प्रभाव डाला था वह यनानी 
सभ्यता एथेन्स के स्वर्णययुग की सभ्यता नहों थी । पांचवी-चोथी 
शताब्दी ईसा से पूर्व की उन्‍नत और बुद्धिवादी सभ्यता तीसरी शताब्दी 
ईसा से पूर्वे अपनी आत्मा खो चुकी थी । सिकन्दर के पतन के बाद और 
भी अवनति होती रही । अब एथेन्स नहीं, मिश्र में एलकक्‍्जेंडिया 
(/९४०००१० ), और सिरिया में एन्टिओक्‌ (:५70८॥ ) यूनानी 
संस्क्रति के केन्द्र थे। यह सत्य है कि यूनानी सभ्यता को जीवित रखने 
में मिश्र ने काफी प्रशंसनीय काम किया। पर यह निविवाद है कि यूनानी 
सभ्यता अब पूर्वीय संस्कृतियों के अंचल में ही बच सकी । इस पर पूर्वीय 
ऐंश-इशरत का बहुत गहरा. प्रभाव पड़ा । यूनानी साहित्य, मृतिकला, और 
जीवन का आद्श अब हल्का हो गया। चरित्र की पवित्रता, स्वातंत्य- 
प्रेम, बद्धिवादी दर्शन, ओर क्रियात्मक कलाओं के स्थान पर हल्का साहित्य, 
उच्छू खलता, ऐश-आराम की इंच्छा और स्वार्थान्ध दर्शन की उन्नति 
हुईं। इसी पतनोन्मुख यूनानी संस्कृति से रोम का सम्पर्क हुआ । प्यासे 
और बुभुक्षित सीधे-साधे रोमनों के लिए यह अदभूत और आकर्षक 
भण्डार था। इस सम्पर्क के कारण यदि रोम के साहित्य और कला का 
विकास हुआ, तो रोमन चरित्र पर इसका बूरा परिणाम पड़ना भी 
स्वाभाविक था। 


नीरस और अनुशासित रोमन यूनानी ललित कला और हल्के 
साहित्य पर टूट पड़े। बड़े-बूढ़ों का आदर और अनुशासन की मान्यता वे 
खो बैठे, नाच-रंग और ऐश-आराम में बेतरह फंस गये । भहे और 
अइलील नृत्य में दिलचस्पी से भाग लेने लगे। पुरुष मंहगी और 


चटपटे भोजन में अन्धाघ्न्ध ख्् करने छगे । धनी स्त्रियां अपने 
शरीर को बेशकीमती आभूषणों से सजाने लगीं। इत्र, फुलेल और 
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महीन बस्त्रों का व्यवहार खूब होने लगा। रोम का पेसा इन विलासी 
सामग्रियों को खरीदने में प्रव जाने लगा ॥। सामाजिक और 
पारिवारिक परम्परा ट्ट गईं, और उच्छु खल जीवन का बोलवाला 
हो गया। तलाकों की संख्या में अत्यन्त वृद्धि हुई। रोमन पारिवारिक 
जीवन की पवित्रता और सादगी का लोप हो गया। 

निम्नवर्ग के लोगों में यह परिवर्तेत और भी अधिक स्पष्ट था। 
यनानी जीवन की विलासिता से रोमन अत्यन्त आकर्षित हुये । यूनानी 
सभ्यता की पवित्र कलात्मक प्रवत्तियों का न उन्हें पता था और न उसे 
वें पंसद कर सकते थे, इसलिए तो जब कोई रोमन यूनानी बाजा-गाना का 
आयोजन करता था तब रोम के नागरिक चिल्ला उठते थे कि इसे बन्द करो 
ओर मृक्केबाजी का प्रदर्शन आरम्भ करो। इसी प्रवृति का परिणाम 
था कि मनुष्य-पशु क॒श्ती का प्रदर्शन बहुत लोकप्रिय था, और जनता 
को अपनी तरफ खींचने के लिए महत्वाकांक्षी नेता ऐसे प्रदर्शन व 
प्रदशंनगहों का आयोजन करते थे । जनता इस कर और ह्ृदयविदारक 
दृश्यों को ताली पीट २ कर देखती थी और अपनी खुशी का इजहार 
करती थी। यनानियों का शारीरिक व्यायाम रोमनों के लिए फीका पड़ता 
था, और इन्होंने यूनानी खेल-कद की भावना को अपनाया, पर इसे 
क्रर और रक्‍तांजित रूप दिया। 


इस पतोन्मुख यूनानी संस्कृति के आडम्बर की नकरू रोमन कर 
रहे थे। इस प्रवृति के विरूद्ध कंटो ((४४०) ने जबरदस्त 
आवाज उठाई॥ रोम की पारिवारिक परम्परा की उद्धार के लिए 
कैटो ने काफी लिखा और कहा। प्रजातन्त्र के अन्त के बाद ओऔग्सटस 
ने राजतन्त्र का वास्तिविक स्थापना किया। उसने रोमन चरित्र का 
पतन रोकने के लिए कानून बनाए। पूर्वकालर के रोमन के पवित्र-जीवन 
या आदर्शों को पुनर्ज़ीवित करने को कोशिश की । व्याह की पवित्रता 
की रक्षा के लिए नये कान्‌न बनायें। पूर्वीय देवताओं को हटाकर रोमन 
देवताओं की पूनर्स्थापना की गई । 
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पर यह कहना गलत होगा कि औग्सटस ने यूनानी संस्कृति का 
प्रभाव एकदम मिटा दिया । सच पूछा जाय तो यूनानी और रोमन 
संस्कृतियां का समन्वय होने लगा था। पहल झोंक में रोमन यूनानी 
संस्कृति की चकाचोंध और विलास में बह गये, और इस आन्दोलन 
के विरूद्ध कंटो ने उसी जोर से प्रत्याक्मण किया, और अन्त में इन दो 
विरोधी दिल्लाओं की कश्मकश में रोम-यूनान संस्कृति का सम्मिश्रण 
हुआ। रोमन सभ्यता में यूनानी प्रव॒तियां प्रवेश कर गई पर रोम ने 
अपना व्यक्तित्व' नहीं खोया । औगस्टस्‌ के समय में रोम में भव्य-मवन 
ओर मूर्ति संग्रहालय बने । इन सभी दिशाओं में यूनानी प्रभाव स्पष्ट था । 
आदर्श (70028) यूनानी ही थे। उस समय स्ट्रेबो (58४70) 
नामक यूनानी ही ने प्रमाणित भूगोल की रचना की ।सीजर और सिसरो 
लेटिन साहित्य के प्रमुख निर्माता थे, पर दोनों यूनानी भाषा और साहित्य 
के विद्वान थे । इनके ऐसे महापुरुषों में रोमन-चरित्र और यनानी-संस्कृति 
का सम्मिश्रण था, और इसका परिणाम था कि तत्कालीन प्राचीन 
विश्व के सबसे सुसंस्क्ृत महाप्रुष ये छोग ही गिने जाते हैं। सिसरो 
रोम-यूनान-संस्कृति का सामंजस्य का प्रतीक था, और प्व-रोमन 
साञ्राज्य-्यूग॒ का आदर्श सिसरोवाद ((टटाएंड0) ही था 
बोगर्टस्‌ ने रोम में दो बड़े पुस्तकालय स्थापित किया जिनमें यूनानी और 
लेटिन पुस्तकों का संग्रह किया गया था। इस समन्वित संस्कृति में 
उत्पन्न रोमनों की विचार शक्ति चेतन हो गईं। लिवि (!/ए९) 
ने रोम का आद्योपान्त इतिहास लिखा। लैटिन गद्य-शैली निर्धारित 
हो गई, ओर ललटिन कविता का अभूतपूर्व विकास हुआ। महाकवि 
व्गिल (ऐ7४्ठा।) ने पहले यूनानी कवि थियोक्रिट्स के आधार 
पर ही कविता लिखना शुरू किया था। 

वास्तुकला ओर अन्य कलाएं। 


प्राचीन रोम के मकान बहुत साधारण थे। मकान एक कमरे का 
होता था, जिसमें सोने के छिए खाट और भोजन बनाने का चूल्हा अलग २ 
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कोने में पड़ा रहता था। धुंआ से कमरा भरा रहता, क्‍योंकि धूंआ 
निकलने के लिए चिमनी का प्रयोग का ज्ञान नहीं था। पर जब रोम 
के नागरिकों को यूनानी सभ्य-शहरों में म्रमण करने का मौका मिला 
तो वापस जाकर उन्हें अपना मकान कष्टकर मालम हुआ, और बड़ा 
और आरामदेह मकान बनाये जाने लगे । पहले सोने का कमरा 
बनाया गया, मकान-मालिक का आफिस कमरा भी बना। फिर खम्भों 
पर आश्वित ओसारों से घिरा हुआ आंगन भी मकान का नया भाग बन 
गया | भोजन का कमरा, पुस्तकालय, और ड्राइंग-रूम जोड़ा गया। 
मकान अब एकमंजिला से कई मंजिला भी बनने लगे। रोम में पहले 
मकान सादा रहते थे ; आभरण का सम्पर्ण अभाव था। अब दीवालों 
पर चित्रकारी, पाषण-म्‌तियां और कई तरह के डिजाइन से मकान 
सशोभित होने लगे। मकान में स्नानागार, पानी का कक और साफ! 
शौचगह का प्रबन्ध किया जाने लूगा। प्रमुख कमरों को शीत काल में 
गर्म रखने का भी प्रबन्ध पाइप से गर्म हवा द्वारा किया गया । 


सीजर ने नगर निर्माण योजना में काफी दिलचस्पी लिया। भव्य 
सावंजनिक-भवनों का निर्माण हुआ, और विस्तृत सड़कें बनीं जिससे 
यातायात में अत्यन्त सुविधा हुई | साम्राट्‌ औगस्टस के समय में इस 
दिशा में अदभत प्रगति हुई। पंलेटिन की पहाड़ी पर (?2/6€४॥6 
फ्ला ) कई मकानों को एक कर राजमहल बनों। खम्भों के पंक्तियों 
से सज्जित अपोल्लों का एक सुन्दर मंदिर का निर्माण हुआ। इसके 
नीचे संगमर्मर के बने भव्य इमारत थे, और क्रयविक्रय के लिए विशारू 
हाल, जिसे सीजर ने बनाया था, और जो जलकर बर्बाद हो गया था, 
फिर उठ खड़ा हुआ । सिनेट के लिए नई इमारत बन गई, और सीजर 
का मंदिर भी बनाया गया । ओऔगस्टस ने एक विज्ञान और सुन्दर 
नाट्यशाला (.८४7८) भी बनवायी, और पहले पहल रोम में 
आकर्षक सार्वजनिक स्‍्नानागार (?प्क्नास्‍क्‍2 82005) बने। रोमः 
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की वास्तुकला में मेहराब (४7८79) का प्रयोग होता था। यह पूर्व का 
प्रभाव था। यनानी गास्तृविद्या में इसका अभाव था, पर रोम के 
कारीगरों ने मेहराब और स्तम्भों को इमारतों में प्रमुख स्थान दिया । 
रोम में विजयी सेनापतियों ने विज़य-चिक्त के रूप में विशाल महराब 
बनवाए । विजयी सेनिक और सेनापति इन मेहराबों से होकर रोम 
में जुलस के साथ निकलते थे। अभी भी ऐसे विजयी जयवृतखण्ड व 
स्तम्भ (फ्ाफगणीरंं #टा ) पाए जाते हैं। योरप वास्तुकला 
में मेहराब की प्रमुखता रोम की देन हें । 

रोम संसार का सबसे सुन्दर और दर्शनीय नगर बन गया। रोम 
में पशु और मनुष्य में क॒श्ती बड़ा ही सर्वप्रिय मनोरंजन था, और इसलिए 
वेस्पिअसूं ने विशाल रंगभूमि (6॥7777८9/7८) बनाया जिसमें 
पचास हजार दर्शक बैठ सकते थे । आजकल इसे (70]055८प77 कहते 
हैँ। अभी भी संसार के विशाल इमारतों में यह एक हैँ। कालक्रम से 
शहर में कई फड़ ('0प्रा7 ) स्थापित हुये जिसके ईदेग्रिंद कई भव्य- 
भवनों का निर्माण होता गया । सम्राट्‌ ट्राजन ने एक विशाल स्तम्भ को 
रचना की जिस पर उसके युूद्धकाल के चित्र अंकित थे । इस समय 
सीमेन्ट का खूब व्यवहार होता था । सम्राट हे डिअन का कब्र रोम का 
सबसे बड़ा कब्र है और अभी भी वत्तंमान हूँ । 


वास्तुकला के साथ २ शिल्पकला (5८प्रा०ध्पा८) की भी प्रगति 
हुईं। विजयी रोमन सेनापतियों ने यूनान या यूनानी (्रदाणआआ८) 
नगरों से बहुत सी पाषाण मतियाँ उठा छाए, और इनसे रोम की शोभा 
बढ़ गई। ओऔगस्टस्‌ ने रोम की भव्य इमारतों को पाषाणमूर्तियों से 
सुझोभित किया, और इस दिशा में यूनानी मूर्तियां ही आदर्श थीं॥ 
पहल तो यूनानी कला की नकरू ही अधिक की जाती थी। क्रियात्मक 
प्रतिभा कम थी। पर हेंडियन और ट्राजन के समय में इन पाषाण की 
इमारतों या स्तम्भों पर जो चित्र खोदे जाते थे वे रोम की सर्वोत्तम कला 
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के जीते जागते उदाहरण हैं। द्राजन-स्तम्भ पर खदे चित्र ू अत्यन्त 
आकषंक और सजीव मालूम पड़ते हेँ। पर अधिकतर पाषाण मूत्तियां 
प्रसिद्ध यूनानी मूर्तियां को ही नकल हैँ। यूनानी शिल्पकलछा की प्रतिभा 
सबसे अधिक पाषाण-मूर्तियों में निखरी थी, और संसार की कलात्मक 
कृतियों में अद्वितीय हूँ । पर इनमें कितने नष्ट हो गये थे, और रोम के 
शिल्पिओं के बनाये य नकछो मूर्तियाँ (८07८४) हमें यनानी 
कला और प्रतिभा की सम्पन्नता का आभास देती हैं । 

चित्रकल। की प्रगति धीमी थी। दीवालों पर रंगे चित्र ही अब 
उपलब्ध है, और ये यूनानी चित्रकला के नकरू ही समझे जाते हैं। पर 
मनुष्य के तस्वीर खब बनाए जाते थे, और यह पेशा राभकारी था । 


शिक्षा ओर साहित्य । 


प्राचीन रोम में वर्णमाला का प्रचार एट्रस्कनों के समय में ही हुआ 
था। यूनानी वर्णमाला का प्रभाव निविवाद हैं। यूनानी भाषा का भी 
लेटिन भाषा पर प्रभाव पड़ा। यूनानी मुक्त गुलामों या भत्यों की ही 
मदद से रोम में पाठशालाओं की स्थापना हुई और शिक्षा का प्रचार 
हुआ । रोम में वाकपटुता व भाषण देने की क्षमता का राजनीतिक 
महत्व यूनानी परम्परा का ही असर था। रोमन साहित्य का आरम्भ 
होमर के महाकाव्य के लंटिन अनुवाद सेही शूरू हुआ, और रोम के 
विद्वान यूनानी भाषा ओर साहित्य के पंडित होकर ही लंटिन साहित्य 
का भण्डार भरने लगे। रोम के प्राचीन नाटक, इतिहास-शास्त्र यूनानी 
पुस्तकों के आधार पर ही लिखें गए । जुलिअस सीजर लंटिन साहित्य के 
निर्माताओं में एक हैं। उसने लेंटिन भाषा पर एक पुस्तक लिखी हूं.। 
अपने युद्धों का सजीव विवरण भी लिखा हँ। सिसरो लैटिन गय का 
महापंडित समझा जाता हैं। उसके समान वक्‍ता “रोम में कोई नहीं. 
हुआ, और उसके सारगर्भित और उत्साहवद्धक भाषण साहित्य की अक्षय 
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कौति हैं। भाषण कला पर उसके लेख पठनीय हैं। कैटो (()9०) 
यूनानी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव का विरोधी था, और इसके लेख और 
भाषण भी लूंटिन साहित्य के सुन्दर रत्न है। लेटिन कवियों में होरेस 
([40730८6) और वर्गिल (शाष्ट्री) विश्व प्रसिद्ध हैं। औगस्टस- 


युग की सभ्यता और दंनिक जीवन का सजीव चित्र हमें होरेस के 
गीतिकाव्य में मिलते है। होरेस की संगीतमय कविताएं अमर रहेंगी, 
ओर विश्व बराबर रोम का तो क्या प्राचीन विद्व का आभारी रहेगा । 
व्गिल ने तो पहले यूनानी-शेली की नकल कर इटैली का दैनिक 
जीवन का चित्र देना शुरू किया । पर वर्गिल की प्रतिष्ठा का असली 
कारण हैं उसकी क्रियात्मक प्रतिभा । उसने एइनिड (2८7८०) नामक 
एक महाकाव्य लिखा। इसमें यथार्थत: औगस्टस युग और ओगस्ट्स का 
प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की प्रशंसा हैं । होरेस और वर्गिल राष्ट्रीय चेतना 
ओर आत्मविश्वास के प्रतीक है । वगिल का महाकाव्य अभीतक सभ्य संसार 
पर अपना प्रभाव अक्षण्ण रक्खा हँं। औगस्टस स्वयं ही एक सफल 
लेखक था। उसने अपने जीवन की कहानी अपने कब्र के सामने गड़ी 
कांसे की टिकियों पर लिखी हैँ। एक महान जीवन का वर्णन इतना 
प्रभावोत्पादक शैली में मिलना कठिन है । सम्राट्‌ नेरो का मंत्री सेनेका 
(9606८७) के लेख लटिन गद्य-साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
इसी समय कई यूनानियों ने भी साहित्य के भण्डार में उचित योगदान 
दिया । प्लूटाक॑ (9]0(87८॥) ने रोम और यूनान के महान पुरुषों की 
जीवनियां यूनानी भाषा में लिखी । एरियन (7778) ने सिकन्दर का 
जीवन चरित्र के बचे विषयों का संकलन किया। स्ट्रेवो (50:9]00) 
का भूगोल बहुत दिनों तक प्रामाणिक ग्रन्थ रहा । पोलिबिअस्‌ 
(?0ए99प७) प्रथम इतिहासकार था। छिवि (/ए५) का लिखा 
इतिहास उल्लेखनीय हैं। टैसिटस्‌ ('उलंप्पड ) भी एक सफल 
इतिहासकार माना जाता हूं। 
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साहित्य की वृद्धि के साथ २ पुस्तकालयों की उन्नति हुई। औगस्टस 
ने दो बड़े पुस्तकालयों की स्थापना की थी। लेटिन और यूनानी दोनों 
साहित्य का संग्रह किया गया था। 

विज्ञान के क्षेत्र में रोमनोंने काफी दिलचस्पी नहीं दिखाई। 
औगस्टस का मन्त्री अग्रीप्पा ने संसार का एक मापचित्र बनाया पर इसमें 
कोई स्केल या परिमाण निश्चित नहीं था, और अक्षांश (॥,407प06) 
ओर रेखांश ([,07277ए76८) का अभाव था। प्लिनी (279) 
िव्ापा'965 478079 का लेखक था। विज्ञन की यह अनुपम 
पुस्तक है । जूलिअस सीजर ने चन्द्र के आधार पर स्थित पञ्चाद्ु के 
बदले सूर्य के आधार पर नया पञ्चाज़ु लागू किया। टौलमी 
(0।002८7५9) ने ज्योतिष विद्या पर कई लेख लिखे और उसका यह 
मत था (जो गलत हूँ) कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है । 


के 


घस । 


आरम्भ में रोम-घर्मं बहुत साधारण था। रोमन प्राकृतिक शक्तियों 
की पूजा करते थे, क्योंकि उनसे उन्हें एक ओर तो भय रहता था, दूसरी 
ओर वरदान पाने की इच्छा रहती थी । प्राचीन रोमनों का यह विश्वास 
था कि प्राकृतिक वस्तुओं में देवता या प्रेतात्मा का निवास रहता है; 
इसलिए ऐसी वस्तुओं की पूजा होती थी। प्रकृति के प्रत्येक क्षेत्र में, और 
मनुष्य के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र के ऊपर एक देवता का राज था। प्रमृख 
देवताओं में जुपिटर (आकाश ), मास (युद्धदेवता), वेनस्‌ (प्रेम की देवी) 
इत्यादि हैं। रोमनों का यह विश्वास था कि भकक्‍त और देवता का 
पारस्परिक कत्तंव्य नियमबद्ध हें । भक्त देवता की पूजा करेगा, पशु बलि 
देगा, और इसके बदले में देवता भक्‍त को वरदान देगें। इसलिए रोमनों 
को धर्मकत्तंव्यों का यन्त्रवत्‌ पालन करना ही था। उन्हें गूढ़ दर्शन 
या बौद्धिक कल्पना के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं थी । व्यवह्यरी 
रोमनों का धर्म भी व्यावहारिक था, ओर इसी गृण के कारण राजनीतिक 


बकरा 
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व कानूनी क्षेत्रों में रोमनों ने अभूतपूर्व न्‍्यूनता दिखाई । एट्रस्कनों और 
यूनानियों से प्रभावित हो रोमनों ने भी भविष्य का ज्ञान प्राष्त करने 
के कई रहस्यवादी उपायों को अपनाया, जैसे बलि दिया हुआ भेड़ के 
भुर्दे का चिह्त पढ़ना । पूर्वीय संसार से निकट सम्पर्क में आने से रोमन 
धर्म या धाभिक रीतिरिवाजों में काफी तबदिली हुई। रोम में मिश्र की 
पेकल पर घामिक स्तम्भ खड़े किये गये। मिश्र के देवता ओसिरिस और 
इसिस के लिए रोम में बाग रूगाए गये और उनकी मूर्तियां रखी गईं । 
एशियामाइनर की मातृदेवी का आदर रोम में होता था। परशिया का 
देवता मित्र (१/:॥25 ) रोमनों को मान्य था। इन सभी देक्ताओं की 
रहस्यमयी कहानियां या नाटकों का भी रोम में प्रवेश हो गया था। 
पूर्वीय संस्क्ृतियों का ही प्रभाव था कि रोम में सम्राद्‌ को पूजा होने 
लगी। सम्राट्‌ के मन्दिर बनने लगे। अगस्टस के समय से ही सम्राद- 
पूजा शुरू हुई । 

अतः यह स्पष्ट है कि रोम में धामिक सहिष्णुता की नीति प्रचलित 
थी। विदेशी धर्मों, देवताओं और रीतिरिवाजों का प्रभाव रोमन जनता 
पर पड़ रहा था। पर रोम ने इंसाई धर्म का खुला विरोध किया। 
इस नीति के कुछ खास कारण थे । 


ददोन । 

रोमन व्यवहारक्‌शल थे। अध्यात्मिक छानबीन या बौद्धिक कल्पना 
की ओर उनकी रुचि नहीं के ही बराबर थी। दर्शन के क्षेत्र में रोमनों 
ने इसलिए कोई नयी दिशा नहीं अपनाई। उनके दर्शन जीवन के कुछ 
नेतिक सिद्धान्त तक ही अधिकतर सीमित रहे । रोमन इस जीवन की 
सफलता के लिए ही परेशान रहते थे, मृत्य के उपरान्त क्‍या है 
ऐसे विचार से रोमन प्रायः मृक्‍त थे। इसी जीवन की सफलता 


के लिए उन्हें कुछ नेतिक सिद्धान्त और सामाजिक नियमों का 
पालन करना आवश्यक प्रतीत होता था। जो कुछ भी दशेंन 
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नाम की कोई चीज रोमनों में पाई जाती हैं वह है यूनानी स्टोइसिजिम 
का प्रभाव । जेनो इस दर्शन का प्रवत्तेक माना जाता हैँ। यूनानी 
चिन्तक इपिकुरस (४एांंट्प्राण्रा5) का प्रभाव रोमन ल्यूक्रेटिजस्‌ 
(,८प्रछ/८०प५) पर काफी पड़ा। इस दर्शन का सिद्धान्त था कि 
विश्व अणुओं के आकस्मिक सम्मेलन का परिणाम हे और बराबर 
परिवतंनशील है। प्रत्येक चीज भौतिक पदार्थ का बना हैँ, और मनृष्य 
नियति का कठपृतला है। उसका भाग्य उसके अधिकार के बाहर है । 
देवता भी द्रव्य पदा्थे हैं, पर मनृष्य का भाग्य-विधाता नहीं । मनृष्य का 
ध्येय हें सुख की प्राप्ति और इसलिए देवताओं या मृत्यु का भय छोड़ 
देना चाहिये। देवताओं की नाराजगी एक ढकोसला है। ल्यूक्रेटिअस्‌ 
ने अपनी पुस्तक में तत्कालीन विज्ञान का पूरा छाभ उठाया हैँ, और 
प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन का विकास और भ्रकृृति की कार्यशेली 
का विद्वतापूर्ण विवेचन किया है। आधुनिक सिद्धान्तों के आधार पर इन 
विषयों पर उसके विचार ठोक हैं। 

सेनेका (5८7८८) नेरों का मरु था, और बह स्टोइक दर्शन 
का मतावलल्बी था। उसने कई प॒स्तके लिखी हैं ॥ उसके विचार अति 
उच्च हैं। उसने यह कहा कि मंदिरों के द्वार खटखटाने की कोई 
आवश्यकता नहीं, पजारियों की खशामद करना जरूरी नहीं, स्वर्ग की 
ओर ध्यान लगाना बेकार हें । यदि ईश्वर को ढू ढ़ना हैँ तो अपने मन के 
भीतर देखो । ईश्वरत्व हमें हैँ, ईश्वर हम से अलग नहीं है । पवित्र 
और साध पृरुष ईश्वर का ही रूप हैँ । 

एपिक्टेटस्‌ नेरो का एक गुलाम था, और सम्राट्‌ हेड़ियन का एक 
मित्र । वह अत्यन्त धामिक विचार का मनृष्य ॥। उसकी शिक्षाथी 
कि इस संसार में ईश्वराज्ञा के अनुसार काम करते रहो, इससे अधिक 
सोचना निरथंक हैं । 

सम्राट मार्कंस औरेलियअस महान्‌ चिन्तकों में एक हूं। वह राजकार्ये 
व युद्ध के समय से कूछ समय निकारू कर ध्यान किया करता था, 
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और अपने विचारों को--40 प्लाग्राइर/ नामक पुस्तक में लिपिबद्ध 
किया है । उसका यह विचार हू कि संसार में जो कुछ पाया जाय उस पर 
गम्भी रतापूवंक विचार करना चाहिये । उसने जीवन के नेतिक सिद्धान्तों 
पर जोर दिया। सहिष्णुता, पा रस्परिक प्रेम, भाईचारा और स्वामिर्भाज्त 
प्रमुख गृण हैँ जिनका पालन करना चाहिये । 

रोम में दर्शन एक बौद्धिक सिद्धान्त नहीं हैँ, वरन्‌ देनिकजीवन में 
दर्शंन की उपादेयता महसूस की जाती थी। 


रोस ओर ईंसाई धर्म । 


ईसाई धर्म की उत्पत्ति फिलस्तीन में हुई। इस धर्म की उत्पत्ति 
फिलस्तीन के प्राचीन इतिहास से गहरा सम्बन्ध रखती हैं। फिलस्तोन 
एक छोटा देश हैं । इसके दक्षिण में अरब की मरुभूमि, पूर्व में डेड सी 
([2280 86८2) ओर जा्डन नदी, उत्तर में गेलिली का समूृद्र और 
फिनिशिया, और परिचम में भूमध्य सागर हैं। इसका प्राचीन नाम 
कनान ((4979927) था। दजलाफरात्‌ (/८४०0:27779) , मिश्र 
ओर क्रीट की सभ्यताओं के सम्पर्क में रहने के कारण फिलस्तीन के निवासी 
सभ्य बने । पर यह देश प्राकृतिक सुविधाओं से प्रायः हीन ही था। ग्रीष्म- 
काल में वर्षा का वस्तृत: अभाव था, पर शीतकाल में कुछ वर्षा होती 
थी। दक्षिण भाग तो पथरीली और मरूभूमि था, उत्तरी भाग में अन्न 
उपजता था । सिंचाई की सुविधा नहीं थी, और अन्न की उपज कम 
होती थी। परिचम में समुद्रतट पर कछ अच्छे बन्दरगाह थे पर बहुत 
पहुले ही उन पर फिनिशिअनों का कब्जा हो गया था। मिश्र और 
मेसोपोटेमिया के शक्तिशाली राज्यों के मध्य में स्थित रहने के कारण 
यह दंश युद्ध-स्थल ही बना रहा। 

ऐसे दरिद्र ओर आतिश्य-विमुख देश में अरब मरूभूमि से अब्रहम 
के नेतृत्व में हे ब्रुजाति फिलस्तीन में १४००--१२०० ईसा से पूर्व में 
आकर बस गई। यहां के निवासी कंनानियनों से इन्हें लड़ना पड़ा, 
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पर अन्त में दोनों जातियों में मंत्री व विवाह सम्बन्ध हो गया, 
और दोनों मिलकर एक राष्ट्र बन गए। फिनिशिजनों से सभ्यता 
के चिह्न जेसे लिपि, वर्णमाला इत्यादि इन्हें मिल गये । फिर फिलस्तीन 
होकर प्‌व॑-पश्चिम के व्यापारी आया-जाया करते थे, इससे आथिक 
व सांस्कृतिक फायदा होना स्वाभाविक था । 


हेब्रू इस प्रकार सभ्य हो रहे थे । अरब-मरुभूमि से बज्जारों का आना 
जारी था, और आशथिह्ृ कारणों से हंब्रओं की नजर मिश्र की ओर दोौड़ी, 
और वे मिश्र चले गये, पर मिश्रिओं की गुलामी उन्हें असह्य हो गई। 
हजरत मूसा (05८8) के नेतत्व म इनलोगों ने मिश्र की गुलामी के 
विरुद्ध जेहाद शुरू किया और अपने प्यारे घर की ओर लौट पड़े। मृखा 
रास्ते में ही मर गये, पर जननायकों और उत्साही नेताओं में उनका 
स्थान बहुत ऊंचा हूँ । 
उस समय मिश्र अवनति-पथ पर था, और असीरिया का अभ्युदय 
नहीं हुआ था। इस अवसर का फायदा यहुदियों ने लिया। 
राजा डेबिड ने फिलस्तीन का संयुकत-राष्ट्र कायम किया। राजा 
साल (520) और उसके पुत्र डेविड ने फिलस्तीनों को हरा कर 
यह सफलता प्राप्त किया था। (क्रोट के नाश के बाद उसके निवासी 
फिलस्तीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर बस गये थे। ये फिलस्तीन कहलाते थे 
और हंब्ुओं को बराबर परेशान करते रहे) । डेविड (१०००-९६० ई० 
पू०) नें ही जेस्सलेम ( [८प५७।८४०) को राजघानी बनाई । हेत्रुओं 
की आथिक उन्नति सोलामन (50]07707) के राज्यकाल में हुई । 
जेरुसलेम में एक मन्दिर बनाया गया, और पत्थर की कई सुन्दर ईमारत 
बने । बेचारी जनता कर के बोझ से दब गई। इसका परिणाम यह 
हुआ कि राष्ट्र दो भागों में बंट गया--उत्तर में इजरायल और दक्षिण 
में जडा । इन में बराबर युद्ध होता रहा, और इजरायल असीरिया 
के साम्राज्य में ७२२ ई० पू० में आ गया। ५८६ ई० पू० चाल्डियिन 
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सम्राट नेबचड्रेजर ने जेरुसलेम को नेस्तनाबूद कर दिया, और हेब्रु राष्ट्र 
का नाश हो गया। कुछ बेबिलोन ले जाये गये, कुछ मिश्र भाग 
गये । जय पशिया ने बेबिलोन के नये साम्राज्य का अन्त कर दिया, 
तब सम्राट्‌ कुरुश ने इन यहुदियों को अपने देश लौटने की अनुमति दे 
दी। पर यहुदी राष्ट्र के सुनहले दिन नहीं लौटे । 


पर यहूदी करीब साढ़े चार सौ वर्ष तक फिलस्तीन में अपना सिक्‍का 
जमाये रहे। इन वर्षों में इनके धामिक विच्चैरों का विकास हुआ, 
और विश्व को इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कुछ दिया । ()0 १'6€४- 
(977८7 या बाइबिल उनकी कृति है। इसमें मनृष्य की उत्पत्ति, 
और प्राचीन विश्व का इतिहास है । साहित्य के क्षेत्र में बाइबिल का 
बहुत ही ऊँचा स्थान है, और विश्व साहित्य पर इसका गहरा प्रभाव 


हे । 

जब सम्राट कुरुश ने यहूदियों को अपने देश लौटने और जेरुसलेम 
का पुननिर्माण करने की अनुमति दी, तो यहूदियों को उस समय अपनी 
ऐतिहासिक परम्परा और कथाएँ छोड़ कर कुछ नहीं था । इन्हीं का संग्रह का 
नाम बाइबिल पड़ा । इसका प्रभाव यहूदियों पर बहुत पड़ा। बाइबिल में, 
जिसका संग्रह ईसा से चार पांच सौ वर्ष प्॒वं माना जा सकता हैं, यहृदियों 
ने अपने पड़ोसी जातियों से भिन्‍नता देखी, और अपनी विशेषता 
का ज्ञान पाया । इन विशेष गुणों या धामिक व सामाजिक भावनाओं 
के प्रति यहुदियों में कट्टरता आ गई, और वे अपने को दूसरी जातियों 
से अलग समझने लगे। इसका परिणाम था कि अत्यन्त उत्साह से वे 
अपने घर्से पर दृढ़ थे । इसी विश्वास पर हजारों वर्ष से पीड़ित यहुदी 
जीवित रहे । बाइबिल ने उनमें एकता का सूत्र छाया, और वे कितनी ही 
द्र रहें, एक दूसरे से अभिन्न रहते हैं। यह एक अजीब चीज है कि एक 
पुस्तक--एक परम्परा--इतने कारूतक एक भूमिहीन राष्ट्र को बांधे 
रख सके । 
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यहूदियों का प्रमुख धार्मिक सिद्धाव्त था कि उनका भगवान अदृश्य 
हैं, और निराकार है । न उसको मूरति बन सकती है, और न मूर्ति की 
पूजा मंदिर में हो सकती हैँ । स्त्रच्छन्द खुले आकाश में ही भगवान की 
पूजा होनी चाहिये। यहुदियों का भगवान व धर्म अमर है, क्योंकि अन्य 
धर्मों के मंदिर तोड़कर, मूतियां फोड़ कर उत्तका अन्त किया जा सकता 
है, पर यहूदी धर्म का अन्त कोई नहीं कर सकता। भगवान एक हूँ,. 
सर्वोपरि हुँ और सर्वशक्तिमान हैँ। ऐक्श्वरवाद व निराकार ब्रह्म की 
उपासना का सिद्धान्त यहू दियों ने पर्चिम में पहले पहल प्रचलित किया । 
पर यहूदी यह भी विश्वास करते थे कि हेज जाति इस परमेश्वर की 
सर्वेप्रिय जाति हैं। भगवान ने हेब्नजाति को स्वयं चुना हैं, और जेरुसलेम 
का पुनरुत्यान होगा और घर्मं का विश्व-साम्राज्य की स्थापना का श्रेय: 
भगवान (याहोवा) के आशीर्वाद से हेश्नओं को ही मिलेगा और जेरु- 
सलेम इस धर्म राज्य की राजधानी बनेगो, ये कट्टर विश्वास प्रत्येक 
यहूदी के हृदय में घर किए हुए हैं । 

यहूदियों को यह विश्वास था कि उनका ईश्वर याहोवा असहाय का 
सहायक, गरीबों का मददगार हें | यहूदियों में कई पैगम्बर गृजरे हैँ। 
जब यहूदियों का कनानाइयों ((४४7799777025) से सम्पक हुआ तब 
कितने यहूदी केनानाइयों के स्थानीय नगर देवता बाल” (8292!) की 
पूजा करने छगे । इस आचरण के विरूद्ध जातीय घमर्मं और इष्ट-देव याहोवा 
की प्रतिष्ठा के लिए घामिक नेताओं ने आवाज उठाई । इलिजा ( /07]977 ) 
ने यह बताया कि याहोवा स्व-शक्तिमान हैँ और वही एक ईश्वर है, और 
वह गरीबों का दोस्त हैं। उत्तर का एक राजा अहब ने अंगूर 
की लतों की लालच में गरीब किसान नबोथ की हत्या की थी। 
इलिजा ने इसे याहोबा के विरूद्ध अपराध बताया, और जनता ऐसी भड़की 
कि राजा और उसके परिवार का िसात्मक अन्त हो गया। ७५० ई० पू० 
के लगभग गड़ेरिया एमोस ने अपने का ईश्वर-दूत बताया । उसने याद्वीबा 
को शांतिप्रिय बताया और स्वार्थी और अत्याचारी घनिकों का विरोधी । 
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एमोस ने ऐद्वर्य-पूर्ण आरामतलब जीवन का खोखलापन दिखाया, और सादा 
और स्वच्छ दरिद्व-जीवन की महत्ता पर प्रकाश डाला । गरीबों के प्रति कर- 
व्यवहार व उनके खेतों का ऋण के बदले अपहरण को भरसंना की । 
एमोस प्रथम समाज-सृधारक थे। ऐसे महापुरुषों को ही पंगम्बर (00- 
77८) कहा जाता हूँ जिन्होंने निःस्वार्थ जीवन, बन्धुत्व और उच्च- 
धाभिक सिद्धान्तों का प्रतिपादव किया। जब असीरिया का सम्राट 
सेननाचरिव जेरुसलेम का द्वार पीट रहा था, पेगम्बर आइसा (82) 
ने निराश यहुदियों को भविष्य का स्वर्णयुग पर विश्वास करने को कहा । 
उन्होंने यह कहा कि याहोवा का राज्य फिलस्तीन तक ही सीमित नहीं हैं, 
वरन्‌ सारा विश्व ही उसका कायेक्षेत्र हें। यह॒दियों की दुदंशा और जेरु- 
सलभध का पतन याद्वोवा की हार नहीं वरन्‌ याहोवा की इच्छा हें. और 
असीरिया को याहोवा ने निमित्त बनाया है । यहृदियों को दुराचारी जीवन 
स्वार्यलिप्सा व अवामिक आचरण के कारण याहोवा ने दण्ड देना निश्चित 
किया हैं और असीरिया 'याहोवा का दण्ड' (7700 ए[| ९एाा४- 
72८7) है। पर उसने यहूुदियों का भविष्य उज्ज्वल है ओर असीरिया 
का पतन निकट हैं, ऐसी भविष्यवाणी की । जब असारिया की सेना 
महामारी से बर्बाद हो गई तब लोगों को आइसा पर विश्वास होने 
लगा। याहोवा को अब उन्होंने संसार का स्वामी समझा, ओर 
फिलस्तीन से बाहर भी उसका कार्यक्षेत्र हे ऐसा माना । 


इस तरह यहूृदियों ने एकेइ्वरवाद का सिद्धान्त अपनाया, और 
याहोवा सभी जातियों का स्वामी हैं, यह समझा । पर अभी तक उनका 
यह विश्वास था कि हेब्रुजाति याहोवा को सबसे प्रिय है, और भविष्य 
में हेन् ही को ईईवर का राज्य का एऐश्वयं इस पृथ्वी पर ही भोगने 
को मिलेगा। 

हज्रत ईसा इसी वातावरण में पैदा हुये थे। जूडिया में उनका 
जन्म हुआ था और वे यहूदी जाति के थे। यहूदी पैगम्बरों के उपदेश 
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का उन पर प्रभाव था, पर वे और भी आगे बढ़े। उस समय फिल- 
स्तीन रोम के राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र के अन्तगंत था । रोम में इस 
समय सम्राट की पूजा का प्रचकतन आरम्भ हो गया था। यहूदी इसे कभी 
नहीं मान सकते थे। उनके लिए तो सिर्फ याहोवा ही एक ईश्वर था ॥ 
अन्य देवताओं को वे अम समझते थे। इसलिए रोमन और यहुदियों 
में विरोधाभाव रहना स्वाभाविक था। एसे समय में इंसाई घर्मं का 
प्रादर्भाव हुआ। 

ईसा ((४77757) का बचपन के बारे में कुछ नहीं माल्म हूं । 
कुमारी मरिअम के गर्भ से ये पंदा हुये थे और लगभग तीस वर्ष को 
उम्र से इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। यहूदी ही तरह येभी 
एकंश्वरवादी थे। पर इनका ईइवर प्राणीमात्र का दयालु पिता था ; 
पापी और प्ण्यवान सब पर दया करने को आतुर था। दरिद्र, असहाय 
भ्लोर रोगो उसको अतिप्रिय थे। ईसा का कहना था कि अमीर स्वर्ग 
नहीं जा सकते। त्यागी और सादा जीवन व्यतीत करनेवाले ही ईश्वर 
के निकट पहुंच सकते हैं। पापी यदि सच्चे हृदय से अपना पाव स्वीकार 
कर ले तो ईइवर उसे क्षमा कर दंगे और वह स्वर्ग पहुंच जायगा । 
ईइवर को कोई विशेष जाति अतिग्रिय नहीं हूं । वह पक्षपात नहीं 
करता दूं, न उसकी कोई चुनी हुई जाति हूँ और न किसी विशेष जाति के 
स्वण॑-युग का वह संस्थापक होनेवाला हैँ । वह समूचे विश्व का स्वामी हे, 
ओर प्रत्येक जाति ओर मनुष्य का क्षमाशील पिता है । स्वगें का सूख 
इस पृथ्वी पर नहीं भोगना हैं। उन्‍्च नंतिक विचार व शुद्ध आचरण 
का फंसा भगवान्‌ प्रल्य के दिन करेंगे । मनष्य के कमों 
का फल प्रकूय के दिन (70007750629) ही मिलेगा। दरिद्र, 
रोगी और असहाय की सेवा से ईइ्वर प्रसन्न होते हैं। ईसा 
ने विदवबन्धुत्व, दया, दाने, क्षमा र अहिसा का पाठ पढ़ाया। 
उन्होंने न किसी घमं की निन्‍्दा की, ओर न किसी देवता को हेय बताया । 
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सभी धर्म ठीक है। मनृष्य को सदाचार बरतना चाहिये, इस पर जोर 
दिया । प्रत्याक्रमण के बदले क्षमा करना चाहिये। मनुष्य को परिवार 
जाति व राष्ट्र -प्रेम छोड़कर विश्वप्रेम अपनाना चाहिये। ईव्वर के 
प्रेम में अन्य प्रकार के प्रेम या भवित त्याज्य हूँ । 


ईसा के इन क्रान्तिकारी विचारों से यहूदियों को बहुत रंज हुआ। 
पहले तो उनका यह ख्याल था कि हजु रत ईसा उनके पैगम्बर हैं जो 
कि यहूदियों के आगामी स्वर्णयुग के वाहक होंगे । पर ईसा ने एकंश्वरवाद 
तो माना, पर उन्होंने यहूदियों का यह विश्वास पर-कि याहोवा ने यहुदियों 
के पक्ष में यह फैसला किया है, वे उसके विशेष प्रिय हैं और उनका राज्य 
सारे विश्व पर स्थापित होकर ही रहेगा--कुठाराघात किया । यहूदियों 
को परिवार में अटूट श्रद्धा थी, विश्वबन्धुत्व के रंग में परिवार की कट्टरता 
नहीं टिक सकती थी। यहूदियों के लिए यह सिद्धान्त भी एक दृष्टि से 
अमान्य था। रोमन राजप्रतिनिधि भी ईसा के इस जनतान्त्रिक सादा 
धर्म से अप्रसन्‍्त थे । ईसा के सिद्धान्त में रोमन सम्राट की पूजा असम्भव 
थी । इस कारण शांति का इस प्रिय दृत को, ईश्वर का पृत्र हजरत ईसा 
को फांसी दी गई; और हंसते हंसते अपने हत्यारों के लिए ईइवर से क्षमा 
मांगते हुये ईसा न सत्य और विश्वबन्धुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति 
दे दिया। 

ईसा के आत्मबलिदान के तीस' वर्षों के भीतर ही ईसाई धर्म का 
काफी प्रचार हो गया। पहली शताब्दी मं ही भारत के पश्चिम तट पर 
ईसाइयों का पता चलता हूँ। रोम में ईसाइ धर्म का प्रचार होने लगा । 
इस धर्म के आन्तरिक गुणों का ही यह परिणाम था। क्रिक्चीयन पाद- 
रियों और घधर्मप्रचारकों का पवित्र जीवन भी इस घम्म की प्रगति में 
सहायक हुआ। संत पाल (50. 7 9प) ने इस घमम के प्रचार में अकथनीय 
परिश्रम किया। उन्होंने क्रिब्चीयन धर्म की विशेषताओं यागृणों का 
ऐसा विश्लेषण किया कि प्रत्येक मनुष्य इस घम्म को अपने लिए लाभ- 
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दायक समझने लगा । इन्होंने यह कहा कि हजरत ईसा ने अपने बलिदान 
से मनुष्यों के संचित पापों का प्रायश्चित किया है। संसार में लोग 
इस महान त्याग का मतलब समझें और पवित्र जीवन बिता कर ईरवर- 
के-राज्य के नागरिक बनने का गौरव प्राप्त करं। संत पाल ने कमजोर 
सत्रीवरं्ग और पीड़ित गुलामों के प्रति ईसाई धर्म की चिन्ता प्रकट किया 
ओर इस प्रकार ये लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुये । संत पाल ने 
ईसा को ईश्वर का रूप समझा और लोगों को समझाया, और मृत्यु के 
उपरान्त ईसा का पूनर्जीवित होने का रहस्य का महत्व बताया | संतपाल 
का अदम्य उत्साह से प्रेरित होकर ईसाइ धमं-प्रचारकों ने खूब मेहनत 
की ओर इसका ही यह फल था कि ईसाइ घर्म पहलो शताब्दी में ही 


| 


एक शक्ति बन गया। 


पर रोमन सम्राट्‌ इस नयी शक्ति कोन सह सके। यहूदियों ने 
रोमन सरकार को बराबर तंग किया था। उनकी कट्टरता, सिर्फ 
याहोवा छोड़ कर किसी अन्य घर्म या देवता की उपेक्षा और रोमन 
सम्राट की पूजा का विरोध के कारण रोमन यहूदी और उनके 
धर्म से बराबर बिगड़ रहते थे।4 जब ईंसाइ घमं की उत्पत्ति हुईं तो 
रोमनों ने इसे भी यहदी धर्म का ही अंग_ समझा, और इसलिए यद्यपि 
रोम ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णता की नीति अपनाई 
थी, इंसाई घर के प्रति असहिष्णुता या खुला विरोध की ही नीति 
अपनाई। सम्राद नेरों ने इस धर्म को कुचलने को नीति झरू की, 
और संत पॉल की भी शहीद बनना पड़ा । ट्राजन ऐसा बुद्धिमान सम्राट 
ने भी इंसाइयों के प्रति दमन की नीति अपनाया। पर दमन इईंसाइ 
धर्म के लिए आग में घो का काम किया, और धर्मप्रचार बढ़ता 
गया। ईसाइ छिप-छिप कर घर्मविवाद किया करते थे। पत्यरों से 
दबे खोहों में उनके कब्र थे, और पीछे चलकर यहीं इन्होंने छिपना भी 
शुरू किया। गरीब, अभागे और निम्नवर्ग के छोगों ने इस धर्म को 
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खुशी-खुशी अपनाया क्योंकि इसमें भाईचारा और मरणोपरान्त ईश्वर 
के राज्य में सूख पाने की आशा के सिद्धान्त थे। जब सम्राढ्‌ 
डाइक्लेशिअन (२८४-३०५ ई०) की कड़ी दमननीति के उपरान्त भी 
ईसाइ धर्म की उन्नति ही होती गई, तो सम्राट कान्स्‍्टेन्टाइन ((५0778- 
(87 077८) ने ईसाइ धर्म को राज-धर्मं बना दिया और ईसाइ होकर 
ही मरा (३३७ ई०प्‌०)। 

तब से रोम ईसाइ धमं का केन्द्र बन गया। जब असभ्य-जातियों 
ने रोम पर आक्रमण किया तब बहुत से बबंर इस पवित्र धम के प्रति 
आकर्षित हो गये। रोम का विशोप लिओं (,८० ) ने हृण नेता हैं 
अटिटल्य से विनती कर रोम का ध्वसं बचा लिया । इससे ईसाइ धर्म ओर 
विश्ञॉप की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। रोम के विजयी जर्मन जातियों ने 
इंसाई धर्म को अपनाया । संत पीटर ने रोम में चर्च स्थापित किया 
था। ऐसा विश्वास हूँ कि उनके हाथ में स्वर्ग की कुंजी थी, इसलिए 
संत पीटर रोम के प्रथम विशॉप थे, और संत पीटर का चर्च ईसाइ 
घ॒र्मं का प्रतिष्ठित चर्च | इस प्रकार जब रोम का राजनीतिक विश्व- 
साम्राज्य टूट रहा था और बर्बर जातियों का बोलबाला था, रोम धार्मिक 
व अध्यात्मिक शक्तियों का केन्द्र बन गया और, ईसाई धर्म का प्रचार- 
केन्द्र। अन्त में रोम के अधीन इंसाइ-साम्राज्य स्थापित होकर ही 
रहा । कहना मुश्किल है कि यदि रोम में ईसाइ धम का सिक्का इतनी 
जल्दी नहीं जमता तो ईसाई धर्म का क्या भविष्य होता । 
रोम को विदव का विद्वष देन । 


रोम लगभग पांच सौ वर्ष तक योरप और परिचम एशिया का 
सर्वेसर्वा बना रहा। रोम का प्रभाव विश्व के इतिहास के कई क्षोत्रों 
पर पड़ा। यदि यूनान के नगर-राज्यों ने दुनियां को वेयक्तिक स्वतंत्रता 
और नगरराज्य-प्रेम का पाठ पढ़ाया तो रोम ने अनुशासन और राजमवित 
पर विशेष जोर दिया। स्वतंत्रता बिना अनुशासन के उच्छू खलता हूं, 
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चि० र्छ 


पृ०२८१ अपोल्लो (रोमन कछा का उदाहरण) 


(ऐए (:0प7८६ए-षाणाडई।ं +एडटपकत, रि०7८) 


58. 


और अन॒शासन बिना स्वतंत्रता के गुलामी है। यदि यूनान वैयक्तिक 
स्वतंत्रता कों अधिक महत्व देकर राष्ट्रीयता और एकता स्थापित करने 
में असमर्थ रहा, रोम ने कठोर शासन और अनुशासन . कारण 
योरप की एकता प्रेम और भाईचारा पर नहीं वरन्‌ दासता के आधार 
प्र स्थायी बनाने की असफल चेष्टा की । 

रोम ने अपने विस्तृत साम्राज्य में वस्तृत: शान्ति बनाए 
रक्‍्खी । नगर-राज्यों के पारस्परिक युद्ध (सिकन्दर के 
साम्राज्य के पतन के उपरान्त भूमध्यसागर के क्षेत्र में गड़- 
बड़ी) से लोग परेशान थे। इस अनकलरू वातावरण में रोम ने राज- 
नीतिक एकता और एक शासन-सत्र में परे क्षेत्र को लाकर एक ऐति- 
हासिक आवश्यकता को पूरा किया। रोमन-शान्ति भविष्य में बुद्धिमानों 
के लिए एक उत्साहवद्धंक उदाहरण व स्पहणीय वस्तु थी। जब संसार 
में अशान्ति, राजनीतिक असन्तुलन की स्थिति लम्बी और विस्तृत होती 
तो लोग “रोमन शान्ति” की याद करते। योरप में इतना बड़ा विस्तृत 
और लम्बी अवधि तक टिकने वाला पहला साम्राज्य रोम-साम्राज्य ही 
था। विश्व और योरप के इतिहास में इसलिए इसका स्थान सदैव 
सरक्षित रहेगा। 

यह सत्य हैं कि रोम ने कला व विज्ञान के क्षे में ऐसी प्रतिभा नहीं 
दिखाई ज॑सी यनानियों ने और यह भी टीक हूँ कि रोम को अवनतोन्मुख 
यूनानी-समभ्यता से ही सम्पर्क हुआ। पर यह निविबाद हूँ कि यूनानी 
संस्कृति शिल्पकला और साहित्य को जीवित रखने का श्रेय रोम ही को 
हूँ । रोम ने यूनानी संस्क्ृति को अपनाया, और अपनी सीमाओं के 
अन्दर इस संस्कृति के विभिन्‍न पहलओं को क्रियाशील रक्खा | यूनान 
क॑ प्राचीन पाषाण मतियों की नकह कर रोमन कलाकारों ने हमें 
यूनानी कला की सर्वोत्कृष्ट कृतियों की महत्ता के उदाहरण 
सुरक्षित रखा है। रोम ने पश्चिम दुनियां को सम्य बनाया। 
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रोम का लेटिन साहित्य जिसमें वगिल और होरेस एसे रत्न हैं नगण्य 
नहीं समझा जा सकता हे। सीजर और सिसरो के रूख किसी भी 
साहित्य की अमर कृतियां ही समझे जाय॑ंगे । 


संसार रोम का सबसे अधिक ऋणी रोमन-कानू न के कारण रहेगा ! 
प्राचीनकाल में कानून का आधार परम्परा व लौकिक आचार-विचार 
ही रहता था। प्राचीन यूनान में, भारत में, बेविकोनिया या मिश्र में 
जब-तब जनता और शासन की सुविधा के लिए इन प्रचलित नियमों का 
संकलन किया जाता था ज॑ंसे---ड्रेकों का संकलन, मनस्मृति या 
हम्बरावी-कोड । रोम में भी प्लबिअनों के आन्दोलन का परिणाम 
हुआ कि 4७श८!एट 49068 0 4.99७ की उत्पत्ति हुईै। यह 
प्रचलित, सर्वमान्य और परम्परा से आती हुई नियमों का संकलन 
था। यह रोमन नागरिकों क॑ अधिकार व कत्तेंग्यों का एक जगह 
इकट्ठा करना था। ३०० वर्ष तक ये कानून लागू रहे और 
नागरिकों के पारस्परिक झगड़ों का इसी धर्म-संहिता के आधार पर 
फंसला किया जाता था। पर नयी परिस्थितियां पैदा होती रहीं, और 
इन कानूनों का शाब्दिक अर्य न लगाकर तकंसंयुक्त अर्थ रूगाया जाने 
लूग;।। इस तरह शब्दों को बिना बदल कानून का असली मंशा-यथार्थ 
'माव-की इज्जत की जाने रूगी। इस तरह के काम के लिए खास 
अफसर की जरूरत पड़ी और प्रीटर की नियुक्ति हुई कि वे रोमन 
नागरिकों में न्याय बरतें । पर रोमनों का विदेशियों से सम्पक बढ़ रहा 
था, और विदेशी न रोमन नागरिक थे, और न उन्हें रोमन-कानून से 
बाँधा जा सकता था । इसलिए रोमन और विदेशियों के पारस्परिक 
व्यवहार के नियम अलग थे, और इनके बीच जो कान्‌ नी समस्याएं उठ 
खड़ी हुईं उसके लिए एक दूसरे प्रीटर की नियुक्ति हुई। ये न्यायकर्त्ता 
फंसला देन में मनुष्यता, युक्ति और न्याय का सिद्धान्त का रूयारू रखते 
थे, और कानन के हाव्दों के जाब्दिक अर्थ में ही नहीं पड रहते 
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थे। इस तरह इनक फंसले से कानून की प्रगति होती रही । 
इस तरह इन दो प्रकार के प्रीटरों ( ?/48८(४078$ ) के द्वारा 
दो प्रकार की धमंसंहिता का विकास होता गया--(क) रोमन 
नागरिक-धर्म-( ९0007 (शा 49७) और राष्ट्रों का धर्मे- 
(,92५ ० २०४०7५8) जो रोमनों और गररोमनों पर हावी था। 
दोनों प्रोटर अपने पद पर नियुक्त होने के बाद उन नियमों को 
प्रकाशित करते थे जिन्हें ये अपने कार्यावधि तक मुकदमों की सुनवाई 
में लागू करेंगे। ये प्रतिवर्ष के प्रकाशित प्रीटराज्ञा कानून के भाग 
बन गये । इस तरह ये नियम और प्रीटरों के प्रतिदिन के फंस रोमन 
कानन को प्रगतिशील बनाए रक्खा । इस तरह कानून को बराबर बदलते 
रहने का मौका मिलता रहा । प्रीटर की अवधि एक वर्ष की रहती थी, 
इसलिए प्रत्येक वर्ष पर नये प्रीटर या तो अपने पूर्वाधिकारी प्रीटर के 
बनाए नियमों (#५07८5$) को मान लता, या उनमें कुछ सुधार लाता 
या नये नियमों को प्रचलित करता । इस प्रकार ये नियम बराबर गतिशील 
रहे, ये सब राजघोषणा (.97टा2 ]99५) थी। जब ८९ ई० पू० सभी 
इटालियन रोमन नागरिक बना लिए गये तो रोमन कानन और अंतर्रा- 
प्टीयकानून की खाई कम हो गई । रोमन कानून और भी उदार हो गया। 
जब २१२ ई० में समूचे रोमन-संसार को रोमन-नागरिकता के अधिकार 
मिले, तब रोमन दीवानी कानून ( ०७ (४५]6८ ) और अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून ( ][ए४ एशाएंपा ) का भेद मिट गया, और सभो रोमन 
प्रजा एक ही नियमव्यवस्था या न्याय के अन्तर्गत थे। 


जब रोम में सम्राट्‌ का उदय हुआ, तो सारी सत्ता घीरे २ सम्राट 
के हाथ में केन्द्रित हो गई। सिनेट का कानून बनाने का अधिकार 
वस्तृत: छिन ही गया। प्रीटरों की राजज्ञा (#0८5) निकालने का 
अधिकार लप्त हो गया। हेड़ियन्‌ के राज्यकाल में प्रीटरों की राजज्ना 
(7207८05) का संग्रह हो गया, और उसके बाद इसकी प्रगति रुक गई 
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और कुछ समय बाद सम्राट का कानून बनाने का अधिकार (वैधानिक 
अधिका र ) सर्वमान्य हो गया । 

पर रोमन साम्राज्य में घ्मं ([,>७) जटिल और विस्तृत हो 
गया था। प्रत्येक नागरिक को इनका पूरा ज्ञान रहना असम्भव था। 
इसलिए कुछ विशषज्ञों ने इस विषय पर अपना पूरा समय और बंद्धि 
दिया और इन बुद्धिमान धर्मज्ञ विशृषज्ञों ( |ए०४१४००पवै९॥॥ ) के राय 
सभी मुकदरमेंबाज लेने लगे। इनकी राय की कद्र होने लगी । इनके 
विचार को उद्धत किया जाने लगा, और न्यायाधीशों ने भी इनका आदर 
करना शुरू किया। इन ( ]प्रगशुआपतपेशयआ$& 07 ]ंपएंश5 ) का 
प्रभाव रोमन धर्म और धार्मिक वज्ववस्था पर काफी पड़ा, और सम्राटों 
ने भी उलझी कानूनी गुत्यियों को सुलझाने में इन लोगों की मदद लेना 
शुरू किया। सम्राद्‌ औगस्टस्‌ ने इन्हें यह आज्ञा दी कि ये पूछे 
गये प्रदनों का उत्तर दें । इस तरह कानूनी मसलों पर अपना विचार 
प्रकट करने के लिए इन विशेषज्ञों को राजकीय स्वीकृति मिल गयी। 
इनके लेख और विचार धर्म और यक्ति के अनुकूल रहते थे, और रोमन 
कानून के विकास में इस तरह इन लोगों ने सक्रिय भाग लिया। इनका 
यह प्रयास था कि धर्म ([,»५) जहां तक हो प्रकृति के नियम के 
अनूकल रहे, और न्यायसिद्ध हो। रोमन धर्म को इस तरह 
मानवीयधर्म ( स्एशाथ&7८ 5५ ) की ओर ले जाने में इन विचाराज्ञों 
का बड़ा हाथ हूँ । 

पर अभी तक रोमन धर्म मनुष्यमात्र की सेवा करने के योग्य 
नहीं था क्योंकि अभी इसकी धाराएं बिखरी हुई थीं, और यह 
अत्यन्त विस्तृत था। इसके संकलन के लिए पहले भी प्रयास हुये । पर 
सम्राटू जस्टीनियन (]ुपडपांझा) ने ५३३ ई० में रोमन धर्म 
की घमंसंहिता प्रकाशित की । इस घमंसंहिता में फोजी, दिवानी ओर 
कानुन के अन्य भाग सम्मिलित हैं। योरप में कानून का इतना वृहत्‌ 
संकलन पहले नहीं हुआ था, और इस संकलन के पीछे हजारों वर्ष का 
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इतिहास था, महान्‌ विद्वानों का अनुभव था। अब एक जगह 
प्रत्येक नागरिक कानून को पढ़ सक थे। इसलिए न्याय क क्षेत्र में 
इस संहिता से अत्याधिक लाभ हुआ। यह धर्मसंहिता ((:006) 
समूचे रोमन साम्राज्य पर एकसा लागू किया गया। पश्चिमी दुनियां 
का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रकार एक म॑ कसूत्र में बंध गया।इस 
घमंसंहिता का प्रभाव विश्व में बहुत अधिक पड़ा। छाडर्ड ब्राइस 
( 7,00 877८८ ) का कहना हूँ कि “धमंसम्बन्धी ( ]पाएड 
97प०१९८४८८ ) कोई भी ऐसी समस्या नहीं हँ जिस पर इस संहिता 
में विचार नहीं हुआ है, और राजनीतिक शास्त्र का ऐसा कोई भी 
कोना नहीं हैं जहां इसकी रोशनी नहीं पड़ी हैँ ”। जब रोमन-साम्राज्य- 
काल में यह संहिता ५ करोड़ मन्‌ष्यों पर लागू थी,तो अभी <० 
करोड़ मनुष्य ऐसी धमं-व्यवस्थाओं में रहते हैँ जिनका ख्ोत रोमन 
धर्म-संहिता ही हूँ । 

रोमन प्रतिमा प्रधानतः व्यवहारकशलरू थी। समस्या का समाधान 
वब्यवहारिक, न कि काल्पनिक व अध्यात्मिक, आधार पर किया जाता था । 
* इनकी व्यवहारक॒शलता का प्रमाण रोमन विधान के विकास में 
मिलता हैें। जब राजतन्त्र के बाद प्रजातन्त्र की स्थापना हुई 
तो एक राजा के स्थान पर दो कौन्सलों की नियुक्ति की गई; इस प्रकार 
एकतन्त्र के अवगुणों को हटाते हुये उसके गणों को स्थिर रखने की 
चेष्टा की गई। प्लेबिअन-पद्रिशिअन संग्राम एक भीषण वर्गयुद्ध ही था, 
और, दूसरे देशों में हिसक क्रान्ति का कारण बन सकता था, पर रोम 
ने इस समस्या को सुलझाने में द्रदशिता और व्यवहारकशलता 
दिखाई, और यह संग्राम झ्ान्तिपूर्ण उपायों से अन्त किया गया । रोम 
का विधान के आधार को बिना बदले हुय प्लेबिअनों को विधान में नए 
अधिकार दिये गए । रोम का वेधानिक इतिहास विकासवाद का ज्वलन्त 
उदाहरण हें। जंसे २ नयी समस्याएं उठ खड़ी हुई, उनका व्यवहारिक 
समाधान दू ढ़ निकाला गया ; कट्टरता या अपरिवर्तेनशी लता को यहां स्थान 
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नहों था । रोमन अपन नागरिक अधिकारों के प्रति भी कटटर नहीं थे, 
और साम्राज्य हित या इटेली की एकता के हित में इन्होंने अपने 
विद्येषाधिकारों को विजित इटलिअन प्रदेशों को भी धीरे २ देने लगे । 
इसी प्रकार इटली में ये एकता स्थापित कर सके। यह सच हैँ 
कि पीछे चलछ कर यह रतेया रुक गया, पर बहुत कार के 
बाद पूर रोमन साम्राज्य में एक-नागरिकता या समान नागरिक अधिकार 
व्याप्त हो गये। इस प्रकार असंकृणता और उदारता दिखा कर रोमन 
एक बड़े साम्राज्य के स्थापक बन सके, और व्यवहारकशल सिद्ध हुये । 
स्थानीय परम्पराओं का रोमनों ने बहुत आदर किया, और विजित 
नगरों में स्वायत्त-शासन स्थापित कर वहां के नागरिकों को मित्र बनाने 
की कोशिश किया । 

इसी गूण का एक यह परिणाम था कि रोमनों ने सुन्दर नगर-योजना 
बनाई । पोम्पाई का ध्वंश शहर की सुन्दर योजना का पता हमें उसकी 
खुदाई से मिलता है । चौड़ी सड़कें, भव्य मकान, बाग-बगीचा और 
केन्द्रस्थत बाजार इस शहर की विशेषता थी । पानी के कल की व्यवस्था 
थी। पानी निकटस्थ नहर या जमीन के अन्दर झरनों से निकाला जाता 
था। रोम ने साम्राज्य भर में कई शहरों का निर्माण किया, और ये शहर 
सभी सुविधाओं से परिपूर्ण थे । रोमन सभ्यता के फंलाने के ये 
कंन्द्र बनें, और रोमन सभ्यता फ्रांस, इंगलेण्ड स्पेन, अफ्रिका, सीरिया 
इत्यादि देशों में फेल गयी। रोमनों के बनाए सड़क विश्व प्रसिद्ध हैं । 
योरप या मध्यपर्व में सड़कों का इतना बड़े पैमाने पर योजानानुक्‌ल 
निर्माण नहीं हुआ था। सेना, व्यापारी व यात्रियों के लिए यह सुवर्ण- 
संयोग था। विस्तृत रोमन साम्नज्य में एकता का भाव लाने में सड़कों 
का बहुत बड़ा हाथ रहा हूँ । 

रोमन साम्राज्य की सेनिक व्यवस्था अच्छी थी । वहत्‌ राज्यकायें 
चलाने के लिए नौकरशाही का संगठन किया गया | प्रतिभावान्‌ कमंचारी 
नीचे पद से ऊंचे पद तक जा सकते थे। उन्नति का मार्ग खला था । 
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राज्य में वर्ण या वर्ग विभेद सरकारी मामलों में नहीं था । सुव्यवस्थित 
द्यमसन-प्रणालो और मजबूत सेना से सरक्षित पूरे साम्राज्य में नागरिकों 
को बिना किसी भेद-भाव के घूमने-घामने की आजादी थी। व्यापार 
की उन्नति खूब हुई। जालों को तरह बिछी सड़कों और समूद्रों में 
स्वच्छन्द विचरती हुई नावों के द्वारा व्यापारा भारत और सुदरपूर्वे 
प्रायद्वीपों से तिजारत करते थे। अफ्रिका, अरब और भारत 
के पश्चिम तट पर रोमन उपनिवेश स्थापित हुये थे। पश्चिम योरप 
में पूर्वीय देशों के मसाले, रत्न-जवाहर, रेशमी कपड़े, इत्र 
ओर चन्दन का प्रचार हो गया। रोमन साम्राज्य में किमती फशन का 
बोलबाला था। प्लिनी ने रोमन धन का इस अपव्यय की कठोर 
भत्संना की हें । 

पूर्वीय देशों के ऐंडवर्य का प्रभाव रोमनों के चरित्र पर ब्रा ही 
हुआ । गुलामों की दश्शा बिगड़तो गई। अंहकार, ईर्षा और 
कृत्रिमता का महत्त्व रोम में बड़ता गया। गरीब जनता में उच्छ खलता 
व्यसन, और आमोद-प्रमोद की वृद्धि हुई। रोमन साम्राज्य के पतन 
में इस प्रवृति का बड़ा हाथ हैं। 

पर रोमनों के स्वाभाविक चरित्र-गुण स्पृहणीय हैं। आज्ञापालन, 
अनुशासनब्रत, कत्तंव्यपरायणता ओर उदारता रोमनों के विशेष गुण 
थे। इन्हीं कारणों से उनकी इतनी उन्नति हुई। अवनतोन्मुख यूनानी 
संस्कृति और पूर्वीय विलासी सामग्रियों क प्रभाव से उनका चरित्र का 
पतन हो गया। पर होरेस और वर्गिल ऐसे महान्‌ राष्ट्र कवियों ने 
रोम के पुनरोत्कर्ष पर विश्वास का राग गाया, उनके चरित्रोत्थान 
का संदेश सुनाया और रोम का स्वर्णयूग लौटेगा ऐसा विश्वास पंदा 
करने की कोशिश की। औगस्टस॒युग में इस ओर कदम उठाया गया। 
रोम के साम्राज्य का पनसंगठेन किया और सभ्यता को निरापद 
फंलाने का भार स्वयं लिया। रोम इस कारण अमर है, और यह कहावत 
कि संसार की सभी सड़क रोम में मिलती हैं, कूछ हद तक सत्य हें । 


प्राचीन भारतीय सभ्यता 


प्राचीन सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता का विशिष्ट स्थान हैँ । चीन, 
मेसोपोटेमिया और मिश्र की समकालीन सभ्यताओं से भारतीय 
सभ्यता कि विशेषता यह हूं कि जब अन्य प्राचीन सम्यताएं विस्मृति 
के गर्भ में विलीन हो गई, और उनका महत्व साधारणतः शास्त्र- 
सम्बन्धी ही रह गया, भारतीय सभ्यता जीती जागती हैं और अति प्राचीन 
काल से लूकर आज तक इसकी ख्यंखछा कभी टूटी नहीं । इसलिए- 
प्राचीन भारतीय संस्कृति की सर्वांगपूर्ण विरासत शास्त्रीय 
महत्व के अछावे व्यवहारिक महत्व रखती हैं। वतंमान भारतीय 
संस्कृति व भावनाओं को समझने के लिए प्राचीन संस्कृति का ज्ञान 
आवश्यक है। सदियों से गलाम रहने के बाद आज भारत 
स्वृतन्त्र हं, ओर इस समय सभी क्षेत्रों में नवजीवन का संचार हो रहा 
हैं। इस समय प्राचीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें उत्साहित 
करंगा, पथप्रदर्शन करेगा ! 


ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 


प्राचीन भारतीय सभ्यता का विकास का उचित ज्ञान के लिए हमें 
उस समय को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाना चाहिये । धर्म, 
कला, समाज या दर्शन, राजनीति और अ्थंशास्व की प्रगति या 
अवरुद्धता शून्य में नहीं वरन्‌ ऐतिहासिक शक्ति और प्रभावश्ञाली 
व्यक्तियों के कार्यक्षेत्र में ही सम्भव हो सकी। पर भारतवर्ष का 
इतिहास का उचित मूल्यांकन के लिए हमे इस देश की भौगोलिक 
विशेषता को भी ध्यान में रखना हूँ । उत्तर में वर्फ से ढका हुआ 
हिमालम, परिचम में हिन्दुकुश का पहाड़ और अरब का सागर, पूर्व में 
बर्मा के पहाड़ और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिन्द महासागर 
हैँ । इस तरह प्रकृति ने भारत को चारो तरफ से घेर कर अलग रखा 
हैं। इसका यह परिणाम हुआ कि सावारणतः बाहरी आत्रमणों के 
झकझोरों के बावजुद यह बराबर अपने निश्चित पथ पर चलता रहा । पर 
यह समझना गरूुत होगा कि विदेशी प्रभाव से यहां की सास्क्ृतिक घाराएं 
बची रहीं । उत्तर-पद्चिम में कई घाटी (?25$) हैँ, जेसे खंबर और 
बोलन की घाटी जिनसे होकर विदेशी जातियां भारत पर आक्रमण 
करती रही हैं, जैसे पशियन, यूनानी, बैक्ट्रियन, कुशान, हून, मौंगोल 
इत्यादि । इन आक्रमणों के अलावे भारत को परिवम-एशिया, और वहां 
से एसियामाइनर, मिश्र और यो रप से व्यापारिक सम्बन्ध था । प॒व॑ में चीन 
और बर्मा, हिन्द-चीन, जावा-समात्रा इत्यादि देशों से भी घनिष्ट परिचय 
था। इस कारण भारतीय राजनीत्कि और सांस्कृतिक इतिहास बराबर 
ही समकालीन राजनीतिक, धामिक और प्रासंगिक आन्दोलनों से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित रहा हैँ, जौर अन्य देशों को 
स्वयं प्रमावित किया हूँ । 
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भारत वर्ष को विन्ध्य और सतप्रा के पहाड़ और उनसे निकली 
नदियां दो प्रमुख भागों में बांट देती हे, उत्तर और दक्षिण भारत ॥ 
साधारणतः: उत्तर भारत और दक्षिण भारत में स्वतन्त्र रूप से राजनीतिक 
व सांस्कृतिक विकास होता गया । पर भारत का एक भाग दूससे भाग पर 
भी अपना प्रभाव डालता रहा । इसलिए भारत में कई देशीय (3९ ८४7०79 ) 
कला का विकास होता रहा, पर राष्ट्रीय एकता और संस्कृतिके भाव बचे रहे । 

सिन्धुघाटी की पूर्णविकसित नागरिक सभ्यता के पतन के बाद 
ऋणगवेद-कालीन सभ्यता पणठ्जाब, पश्चिम संयुक्तप्रदंश, और उत्तरी 
राजपूताना में फंछ चुकी थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक 
बार आया हूं। गंगा-प्रदेश इस समय आर्यों के क्षेत्र से बाहर थां। इस 
समय प्रमुख आय॑ जातियाँ थीं भारत, पौरव, आनव, द्वृह्य, इत्यादि। 
उत्तर वैदिक काल में आर्यो' का विस्तार पूर्द में कोशल, मिथिला, दक्षिण 
में विन्ध्यपर्वत या नमंदा तट तक, उत्तर में हिमालय व काश्मीर, और 
उत्तर-पश्चिम में पूर्वीय अफगानिस्तान तक हो गया था। कौरव, 
यादव, हँहय इत्यादि प्रसिद्ध जातियां थी। पुराणों के आधार पर यह 
कहा जाता है कि श्री रामचन्द्र ने आरयों का विस्तार सुदूर दक्षिण, 
लंका प्रायद्वीप, तक किया। शने हशनेः सारा भारतवर्ष प्रायः आये हो 
गया, यद्यपि दक्षिण भारत में द्रविड़ जातियां बच गई , और उत्तर 
भारत में छोटानागप्र व उड़िसा में भी अनायं जातियां अभीतक पाई 
जातो हैं। मगध. बहुत दिनों तक ब्राह्मण सभ्यता का विरोध करता 
रहा, इसी लिए वेदिक साहित्य में इसकी बड़ी निन्‍दा पाई जाती हूं । 

पर्व वेंदिक' काल में अनायों से लड़ाइयाँ तो ड्ोती ही थीं, आपस 
में भी आय॑ जातियों में राज्य प्रसार के लिए युद्ध होता रहा। इस युद्ध में 
व्जिय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय राजा देवताओं के आशीर्वाद के लिए 
इच्छुक रहते थे, और इसलिए वे ब्राह्मण-पुरोहितों का बहुत आदर करते 
थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग एक दूसरे पर निर्भर करने लगे, और य 
दोनों सत्ताधारी वर्ग बन गये। वर्णव्यवस्था का जन्म पर आश्रित 
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होना बहुत बाद की कहानी हैँ, पर इसका आरम्भ ऋग्वेद के समय में 
ही देखा जा सकता हें। एक मन्त्र में ब्राह्मण, राजन, वैश्य और श॒द्र की 
तुलनात्मक स्थिति का वर्णन हे, और समाज में इनका स्थान इसी आधार 
पर निश्चित किया गया हें 


है 


वैदिक काल में साधारणत: राजतन्त्र की ही व्यवस्था थी, और 
कुछ उत्साही राजा जैसे मान्धाता चक्रवर्ती और सम्राट बनते कौ 
आकांक्षा रखते थे, और अद्वमंध यज्ञ किये थे। पारस्परिक प्रतिद्वन्दिता 
का ही भीषण परिणाम महाभारत था जिसमें भारत और पड़ोसी: 
देश के सभी राजा एक या दूसरी ओर से डट कर लड़े, और भारत कफ 
. राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई + देश छोटे २ कई राज्यों में 
बंट गया । 


बौद्ध काल के आरम्भ में भारतवर्ष की यही दया थी। सोलह 
प्रमुख राज्यों में भारत बंटा हुआ था । इस परिस्थिति का फायदा पड़ोसी 
पशियन सम्राद दरायुश ने लिया, और पंजाब और सिन्ध परश्शिया 
के साम्राज्य में मिल गये, वहाँ के छोटे २ प्रतिद्वन्दी राजाओं का 
आस्तित्व ही मिट गया । जब उत्तर-पद्चम भारत में पर्शिया का सप्राट्‌ 
दरायश ने विदेशी प्रभाव के अन्त्गंत एकता छायी, तब उत्तर पूर्व 
भारत को मगध ने एकता के सूत्र में बांधा । मगध का राजा बिम्बीसार 
ने अंग (भागलपूर-मुंगेर) की मगध में मिलाया, और काशी को दहेज 
में पाया। उसका पुत्र अजातशत्र ने कोशल (काशी से-पूर्व, सरयृग नदी 
तक), वैशाली का वृज्जीसंधघ (मिथिला, उत्तर विहार) पर विजय 
पाई, और काशी को मगध में स्थायी रूप से मिला लिया । इसी वंश 
का राजा उदय्नन ने पाटलिपत्र बसाया और मगध की शाजघानी राजगृह 
से उठकर पाटलिपुत्र चली आई। मगध का राजा शिशुनाग और कालछा- 
शोक ने वत्स (प्रयाग) और अवन्ति (मालवा) को अपने साम्राज्य में 
मिला लिया। महापझनन्द उम्रसेन एऐंतिहासिक युग में प्रथम सम्राट हआ 
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है। इसका साम्राज्य पद्चिम में पञ्जाब तक, पूर्व में कलिग (दक्षिण 
उड़ीसा ), उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गोदावरी तट तक फला 
हुआ था। महाप्मनन्द लगभग ३८८ ई० पू० गद्टी पर आया। इसके 


उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे । साम्राज्य की प्रजा में बेचेनी थी । 


पर तब भी मगव राजा की अपार सेना और असीम प्रतिष्ठा की 
सूचना से ही विजयी सिकन्दर की सेना की हिम्मत टूट गई । विश्वविजय 
का स्वप्न देखने वाला सिकन्दर ३२७ ई० पृ० पंजाब पहुंच गया 
था। यहां भारतीय राजाओं की पारस्परिक ईर्ष्या व अतबन का फायदा 
उठाकर सिकन्दर व्यास नदी तक बढ़ आया। महावीर पोरस हार चुका 
थ्रा, ओर तिकन्दर ने उसकी मित्रता प्राप्त कर छी थी। पर अपने सिपा- 
हियों की बेतावी के कारण सिकन्दर लोट पड़ा (३२५ ई०), रास्ते 
में दक्षिण परञ्जाब और सिन्ध्र में उसे छोटी-बड़ी प्रजातन्त्र-शक्तियों का 
कठिन सामना करना पड़ा। मालव, क्षुद्रक ऐसे स्वतन्त्रताप्रेमी गण- 
राज्यों ने सिकन्दर के छक्के छड़ा दिये। | 

सिकन्दर उत्तर-पश्चिम भारत को देशीय शक्तियों को कमजोर कर 
गया था। वीर चन्द्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों के प्रति विरोधी प्रवृत्तियों . 
का नेतृत्व किग्रा। .चाणक्य की मदद से नन्दराजा कों मारकर मगघ 
सम्राट बन गया, और फिर विदेशी यवनों को मार भगाया | - चन्द्रगृष्त 
मौर्य लगभग ३२२ ई० पू० मगघ की गद्दी पर आया। समूचे उत्तर 
भारत को अपने अधीन कर लिया । कुछ तामल प्रमाणों के आधार पर 
डक्‍कन और. दक्षिण-भारत को भी कुछ विद्वान चन्द्रगुप्त के साम्राज्य के 
अन्तर्गत मानते है। पश्चिम में सौराष्ट्र उसके अधीन था, और सुदर्शन 
झील उसके समय में ही बांवा गया था । सीरिया का राजा सिकन्दर का सेना- 
पति सेल्यूकस ने ३०५ ई० पू० के रूग्रभग यूनानी विजित-प्रदेशों पर फिर 
से अधिकार करना चाहा पर उसे चन्द्रगुप्त से हारना पड़ा । पूरा अफगा- 
गनिस्तान और बेलूचिस्तान मौये साम्राज्य का अंग बन गया। यूनानी दूत 
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मंगास्थनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में था, ओर उसने इस समय का विवरण 
लिखा है, जिसके कुछ उद्धरण अभी भी उपलब्ध हैं। चाणक्य या कौटिल्य 
चन्द्रगपप्त के महामंत्री थे और कौटिल्यशास्त्र से हमें मौर्य शासन-पद्धति 
के विषय में काफी जानकारी होती हैं । 
, - सम्राट चन्द्रगुण्त का पोता अज्योक प्रियदर्शी (२७३-२३८* ई« 
पू०) जगत्‌ प्रसिद्ध हे। कलिग-विजय के उपरान्त अशोक ने यूडनीति 
को तिलाञ्जली दे दिया, और ध्मं-प्रचार में अपना प्रा समय दिया । 
अशोक के झिलालेख अभी भी उसको महत्ता, आदर, उच्चधार्भिक 
उपदेश के गवाह हैं । विश्व के इतिहास में विजय प्राप्तकर राजप्रसार 
की नीति छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का प्रचार करनेवाला अशोक के 
सिवा और कोई नहीं हूँ ।. इसके समय में बोद्ध धर्म दिश्वधर्म बन गया, 
और झ्ांतिं, सदाचार, और लोकहित के संदेश अशोक ने एशिया, पर्वीय 
योरप और उत्तरी अफ्रिका में फ़लाया। अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिए 
इतना शक्तिह्ाली और निष्कपट राज-दूत कोई दूसरा अभीतक नहीं 
मिला हैं । 

सम्राट्‌ अशोक की मृत्यु के वाद मौय साम्राज्य का पतन बहुत शी घ्र 
हो गया । ब्राह्मण सेनापति प्ष्यमित्र शु ग ने १८७ ई० प्‌ृ० मौयंवत्ञ का 
अन्त कर दिया, और शू गवंश की स्थापना की । इसीके समय में यबन 
(डेमेट्रिसस) दत्तमित्र और मेनेन्डर का आक्रमण हुआ। मेनेन्डर तो शायद 
पाटलिपुत्र तक पहुँच गया था। भाग्यवश गृहयुद्ध के कारण यूनानी लौट पड़े, 
पर इससे मगघ राज्य का पुनरुत्थान न हुआ । दक्षिण पारत (706८८०७० ) 
के आन्ध्रों ने शु गों की रही सही शक्ति का नाशकर दिया। 

भारत की राजनीतिक दशा बिगड़ती गई। वंकट्रिया के यनानियों ने 
पंजाब पर अपना प्रा अधिकार कर लिया था । सिन्ध भी उनके अघीन ही 
था। पर मध्य एशिया से इसी समय (ईसा से दूसरी शताब्दी प॒ब॑ में) हणों 
और यएची (४७८-८॥४) का दंशान्तर-भअ्रमण शुरू हुआ, और भारत 
इस आन्दोलन से बच न सका | यूनानियों और पार्थिवों को ताकत कुशानों 
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ने खत्म कर दी । कुशान यू-ए-ची जाति की एक शाखा थे। केडफिशिश 
प्रथम और द्वितीय ने पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब और काश्मीर पर 
अपना अधिकार जमा लिया था। इसी वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा 
कनिष्क हुआ | यह ७८ ई० में गद्दी पर आया, और इसीने शक-सम्वत्‌ 
चलाया । पुरुष्पुर (पेशावर के समीप) इसकी .राजधानी थी। इसका 
राज्य पूरब में बनारस या पाटलिपुत्र तक फंला था। सिन्ध भी इसके 
अधीन था। यह बौद्धधर्म का पोषक था, इसने बहुत से स्तृप और चेत्य 
बनवाए; अफगानिस्तान और मध्यएशिया औरं चीन में बौद्धधर्म फंछाया | 
विदेशी होते हुये भी भारतीय घर्में और साहित्य का इतना बड़ा पोषक 
कनिष्क के समान बिरले ही गुजरे हैं । 


कुशान-साम्राज्य विदेशी था। इस समय भारत में विदेशी प्रभाव 
खासकर रोमन या यूनानी प्रभाव भारत की कला और संस्कृति पर पड़ 
रहा था। राजनीतिक दासता तो प्रत्यक्ष थी। कनिष्क के बाद कुशान 
राजा इतने प्रिय नहीं रहे, और स्वतन्त्रता प्रेमी आर्जनायन, यौधेय, 
कुनिन्द प्रभति गणराज्यों ने पंजाव और मथ रा क्षेत्र से कुशान राज्य को 
उखाड़ फंका। उत्तर भारत में कई नई शक्तियां उठ खड़ी हुई । 
भारत के दिन गृप्तवंश के राजकाल में फिर लौटे। चद्धगप्त प्रथम 
३१९ ई० में राजगद्‌दी पर आया । पाटलिपुत्र गुप्त राजाओं की राजधानी 
थी। चन्द्रगण्त के अभ्युदय में लिच्छवियों का बड़ा हाथ था। लिच्छवियों 
की राजकुमारी कुमारदेवी से उसका ब्याह हुआ था। चन्द्रगुप्त-कुमार 
देवी के पुत्र समद्रगुप्त वहुत बड़ा विजेता निकले। उन्होंने आर्यावर्त के 
राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया । डेक्‍्कन 
और पूर्वतटवर्ती राजाओं को भी हराया | पर दक्षिण दिगविजय के बाद 
उन्होंने हारे हुये राजाओं को उनका राज्य वापस कर दिया, और उनसे 
अपनी अधीनता स्वीकार करा कर हो सन्तृष्ट हो गये । देशी और विदेशी 
पड़ोसी राज्य समुद्रगुप्त से मेत्री के लिए इच्छुक हो गये। सम्राट 


क्र 
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समृद्रगृप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये पराक्रमी विजेता ही नहीं वरन्‌ 
विद्वान, कवि और संगीतप्रेमी थे। इनके पुत्र चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्य ने 
शकों को मालवा और गजरात से भगाकर भारत को विदेशियों के चंगुल 
से छड़ाया । दान और विद्याप्रेम में इनका सानी विरले ही राजा कर 
सकते हैं। महाकवि कालीदास इनके दरबार के नवरत्नों में थे। 
विक्रमादित्य के बाद कुमारगप्त-प्रथम राजा हुये । इनके अन्तिम दिनों 
में हुणों का आक्रमण हुआ। यवराज स्कन्दगृप्त ने राजवंश को बचा लिया, 
और हृुणों को बुरी तरह हराया। हुणों ने, जिन्होंने पश्चिम में रोमन 
साम्राज्य को जर्जर कर नष्ट कर दिया, भारत में व्रीर स्कन्दग॒ुप्त के 
हाथों गहरी हार खाई। स्कन्दग॒प्त के बाद अन्तिम प्रसिद्ध गप्त सम्राट 
बधगप्त हुआ जिसका राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक विस्तृत था ॥ 
ब॒धगृप्त के बाद (४९५६०) गप्त साम्राज्य का ह्ास तेजी से 
होने लगा। हणों के नेता तोरपाण और मिहिरकुर ने पञ्जाब, मालवा, 
मध्यभारत प्रभृति प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया | गृप्तराजवंश 
में प्रतिदन्द्दी राजकुमारों में भी अनबन शरू हो गई। कोई योग्य और 
जनप्रिय सम्राट नहीं निकले । हुणों की शक्ति नरसिहग॒प्त बालादित्य 
और मालवा का जनन ता यशोधमंन-विष्णुवर्धन ने (५३२ ई० पू०) नष्ट 
कर दिया । पर गप्त साम्राज्य का अन्त न टल सका । 


उत्तर भारत में जो एकता स्थापित थी, वह खत्म हो गई। देश्य में कई 
शक्तियां होड़ में शामिल हो गई । सभी अपना प्रभत्व समचे उत्तर भारत 
पर स्थापित करना चाहते थे। मालवा में गप्त, परचम बंगाल (गौड़) 
में शशांक, मौखरी कन्नौज में और वर्धन थानेश्वर में, अपनी शक्ति बढ़ा 
रहे थे। इनमें टक्कर होना जरूरी थी। मालवराज देवगुप्त ने 
मौखरी राजा ग्रहवर्मन को मार डाला | देवगुप्त से बदला लेने के लिए 
ग्रहवर्मन का साला राज्यवर्धन थानेश्वर से चल पड़ा। देवगप्त तो हार 
गया, पर उसका मित्र शशांक ने राज्यवर्धघन को सम्भवतः कंपट नीति 
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अपना कर मार डाला (६०६ ई०) । इसी नाजूक समय पर थानेश्वर 
के गददी पर राज्यवर्वन का छोटा भाई हषवरद्धंन आया । 


सम्राट्‌ हषंवद्धंन एक महान्‌ व्यवित थे। इस संकटकाल में इनने अद्भुत 
साहस और राजनी तिज्ञता दिखाई और अन्त में उत्तर भारत के बहुत 
बड़ा भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया; पूर्वी पञ्जाब, यू ० पी० 
मसगध, बंगाल और उड़ीसा इनके राज्य के अन्तर्गत थे। सिन्ध के राजा 
पर भी इनने विजय प्राप्त की थी। डेकक्‍्कन की ओर बढ़ने में चालक्य 
राजा पुलेकेशी द्वितीय ने इन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया था। तब भी 
उत्तर भारत में अश्ान्ति व अराजकता के स्थान में हर्षवद्धन ने एक 
राजनीतिक सत्ता और हसन स्थापित कर लिया था। इस विस्तृत 
साम्राज्य में गान्तिपू्ण शासन के कारण कला और विद्या की आशातीत 
प्रगति हुई । प्रसिद्ध चीनी विद्वान युआन-च्वांग इसी समय भारत आया 
था। उसने हषंवद्धन के शासन की भूरि-भूरि प्रशंसा की हूँ। नालन्दा 
विश्वविद्यालय जगत्‌ विख्यात था। दूर २ से यहां लोग विद्या पढ़ने 
आते थे। हष॑वर्द्धन के समय में घारमिक सहिष्णुता की नीति बरती जाती 
थी। सम्राद अपने अन्तिम काल में बौद्ध हो गये थे पर तब भी शिव 
और आदित्य की पूजा करते थे, और ब्राह्मणों और ज॑नियों को दान 
देते थे। शासन कार्थ सूचारु रूप से चलता था, और वें स्वयं कड़ी मेहनत 
करते थे। 


हर्षवर्धन के मरने के बाद (६४६ ई०) देश में फिर गड़बड़ी मच 
गई। करीब १०० वर्ष के बाद बं गाल-विहार में पालों ने, और कन्नौज 
में गजर-प्रतीहारों ने देश में राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। 
पर ये प्रयत्न टिकाऊ नहीं सिद्ध हुये, और १००० ई० से भारतवर्ष 
पर तुर्कों का आक्रमण होने लगा। प्राचीन हिन्दू भारत का पतन शुरू 
हो गया, ओर करीब १२०० ई० तक प्रा उत्तर-भारत मुसलमानों के 
आधीन हो गया। 
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नर 
पर विन्ध्यपवंत के दक्षिण पल्‍लव और चालक्य उत्तर-भारत के 


इतिहास से उदासीन होकर अपना काम करते रहे। इस यूग में दक्षिण 
में प्रशंसनीय मंदिर बने, पहाड़ों के चट्टान काट कर सुन्दर मंदिर बनाये 
गये । भारत की वास्तृविद्या के इतिहास में दक्षिण भारत ने काफी 
योगदान दिया हैं । 


भारतोय संस्कृति के विभिन्न अंगों का विश्लेषण उपरोक्त ऐति- 
हासिक प्ष्ठभूमि को ध्यान में रख कर ठीक २ समझा जा सकता हें । 
जब भारत में केन्द्रीयकरण की शक्तियों का विकेन्द्रीय शक्तियों पर 
विजय हुआ, अर्थात्‌ जब जब राजनीतिक एकता और शासन देश के बड़े 
भाग पर स्थापित हुआ तभी देश में कला ओर संस्कृति की ज्योति खूब 
फंली और चमकी । आज जब सारा भारत (पाकिस्तान छोड़कर) एक 
हैं तब सभ्यता को उन्‍नति की आशा स्वाभाविक हूँ। पर हमारी सभ्यता 
विदेशियों की नकल न होकर भारतीय प्रतिभा व व्यक्तित्व के 
आधार पर हो, इसलिए प्राचीन हिन्द-समभ्यता की रूपरेखा जानना 
आवद्यक हूँ । 


भारतीय संस्कृति की रूपरेखा 


संसार के इतिहास में किसी प्राद्चीन संस्कृति का इतना दृढ़ और 
व्यापक रूप वत्तंमानकाल में नहीं मिलता जितना कि भारतीय सस्क्ृति 
का । इसका विशेष कारण हें कि भारतीय कला, धर्म और भाषा-- 
संस्कृति के विशिष्ट अंग--का ध्येय और विषय तत्कालीन नहीं वरन्‌ 
शाइवत और अध्यात्मिक रहे हैं । हमारे कलाकार अपनी मू तियों में बाह्य 
सौन्दर्य से अधिक आन्तरिक व अध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति 
पर अधिक ध्यान देते थे। मंज्ञ साहित्यिक अपनी पुस्तकों में मानव- 
कल्याण और विश्व-सौहाई का राग अलापते थे। महान्‌ दाशंनिक धर्म 
और दशन का स॒क्ष्म विवेचना करते थे और वैयक्तिक व स्थानीय वाद- 
विवाद के दलदल से दर, मानव मात्र का क्या लक्ष्य होना चाहिये, 
ओऔर परिस्थिति के अनुकूल उनका क्या धर्म व नियम होना चाहिये, 
इन अमर-सिद्धान्तों का ही प्रतिपादन किया करते थे । इस कारण 
प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव भारतीय-आत्मा पर इतना दंढ़ और 
परिष्कृत रूप से पड़ा हें कि कितने संकट और व्यापक उलट-फेर के 
बावजूद भारतीय प्रतिभा और परम्परा की नीव पर हमारी सभ्यता अभी 
भी टिकी हैं । भारतीय संस्कृति का अबतक एक जीवित-शक्ति के रूप 
में स्थित रहने का एक कारण यह भीहें कि इसकी प्रगति कभी रूद्ध 
नहीं हुईैं। अपने खास रूप को बिता विक्ृत किये इसने अपने विशाल 
और उदार हृदय में अपने सम्पक॑ में आई हुईं सम्यताओं को, भावनाओं 
को और विदेशी गुणों और जातियों को स्थान दिया। इस तरह 
भारतोय सभ्यता एक लीक की फकीर न वनकर बराबर अन्य सम्य- 
ताओं से शक्ति लेती रही और इस तरह पुराने और नये, देशी और विदेशी 
गणों का सामञ्जस्य होता रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
सभ्यता दकियानुसी न रहकर प्रगतिशील रही, और उसका प्रभाव राष्ट्रीय 
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न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय रहा। भारतोय सभ्यता विश्व की प्रगति के साथ २ 
चलती रही, और इसीलिए अभीतक जीवित भी हैं. और एक प्रभाव- 
शालो शक्ति है, जिसका सनुचित उपयोग कर भारत फिर संसार में 
अपना लुप्त स्थान प्राप्त कर सकता हैं । 


भाषा ओर साहित्य । 


हरपाकालीन भाषा का ज्ञान हमें नहीं हैं । भारतीय भाषा का 
सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेदिक भाषा हूं। भाषाशास्त्र के विद्वान इस भाषा 
को अत्यन्त परिष्कृत, ओजस्वी, ललित और विकसित समझते हैं। यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा का उदाहरण यही 
है । वेदिक और उत्त रवंदिक और हिन्दुकालीन साहित्य के अध्ययन से भाषा 
का विकास का प्रा पता चलता हैं। भाषा बराबर विकसित होती 
गई, और अन्त में पाण्डित्यपूर्ण संस्कृत ((9557८७] 327॥38८70) के 
रूप में अवतीणं ई। प्राकृत भाषाओं (४८४॥०४८पा०7$) का भी, 
जैसे पालो और प्राकृत का, एतिहासिककाल में पूर्ण विकास हुआ । 
बौद्ध धर्म-ग्रन्य व जातक, और मौयंकालीन शिलालेख इसके प्रमाण हूँ । 
भारत में लिखने की कला का ज्ञान बहुत पहले हो गया था। हरप्पा- 
कालोन लिपि पढी नहीं गई हूँ, पर यह निविवाद हें कि मुद्राओं पर के 
चिह्न लिपि-सम्बन्बित हे । 


कि 

भारत॑ क्या समूचे आयं-संसार का सबसे प्राचीन साहित्य बैंदिक 
साहित्य ही है। वेद चार हु, ऋग्‌, यजु , साम, ओर अथर्व। इनमें 
देवताओं के श्रति प्रार्थना हैं, देवताओं की प्रशंसा है, ब्रेग्रहों को भगाने 
के मन्त्र हैं, और यज्ञ इत्यादि कर्मों की विधियां हैं। वेदिक साहित्य 
काफी ऊँचे दर्जे का है । ऊषा का वर्णन बड़े ही ललित और कवित्तमय 
ढंग से किया गया हैं। इच्र की प्रशंसा वीरगाथा के प्रथम 
उदाहरण हैं । कुछ प्रेममंगीत भी हैं। सभी मन्त्र पवित्र भावों से 
ओतप्रोत हैं और कविता के सभी गुणों से सम्पन्न हैं। दार्शनिक भावों का 
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भी ऋगूवेद में समावश हे। माया और रूप का उल्लेख कई जगह 
आया हैं। 

वेदों के बाद ब्राह्मग-यग आता हैं। ब्राह्मग-साहित्य का विषय यज्ञों 
और अन्य पूजाओं की विस्तृत विधियां है । यहां न दर्शन के गृढ़तत्व और 
न उच्च आदर पाये जाते हैं। कभी २ वीरों की गाथाओं का उल्लेख है 
जिनका ऐतिहासिक महत्व हो सकता हैँ। यज्ञों के रहस्य व लक्षण का 
विबंचन आरण्यक-साहित्य में मिलता हे। आरण्यक ब्राह्मण-साहित्य 
के अंग हें, और अधिकतर जंगंल में स्थित आश्रमों में लिखे गये होंगे । 
ब्राह्मण-साहित्य का सबसे प्रशंसनीय अंग है उपनिषद । इनमें केनोप- 
निषद, छान्दोग्योपनिषद्‌ व कठोपनिषद प्रमुख हैं। ये उपनिषद्‌ उच्च 
भाव व आदशे से प्रेरित हैं और वेदान्त के सिद्धान्तों के मूल हैँ। यज्ञों 
से अधिक सदाचार व कर्म पर जोर देते हैं। दार्शनिक तत्वों पर-- 
ब्रहा और आत्मा के सम्बन्ध पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वादविवाद 
करते थे। राजा जनक और महर्षि याह््यवल्कय का उत्तरप्रत्युत्तर 
इसके उदाहरण हैं। संसार के सभी साहित्यों में, जो मूलसिद्धान्तों की 
विवेचना करते हैं और मानव के बौद्धिक विकास के प्रमाण हैं, उपनिषद्‌- 
साहित्य का सर्वोच्च स्थान हूं । 

ब्राह्मण-युग के बाद बौद्धयूग का आरम्भ होता है। इस समय 
देश छोटे २ स्वतन्त्र राज्यों या गणतन्त्रों में बैठा था। पर साहित्यिक 
विकास होता रहा। भगवान बुद्ध के उपदेश लोकभाषा में होते थे 
ओर उनका संकलन पहल पाली भाषा में हुआ, और ये पाली साहित्य 
के सबसे प्रमुख भाग हैं । प्राचीन बौद साहित्य जिसमें बुद्ध के उपदेश, 
बौद्ध धर्म के नियम इत्यादि है सभी पालोभाषा में है, जौर इस यग में 
पाली साहित्य की खूब वृद्धि हुईैें। पर संस्कृत-साहित्य की गति भी 
अवरुद्ध नहीं हुईं। दो महाकाव्य रामायण और महामारत इसी य॒ग की 
कृति है । वीरों की गाथाएं खूब लिखी गई'। वाल्मीकि और व्यास 
महाकवि हूँ । वाल्मीकि जी रामायण के लेखक हैं, उन्हें आदि कवि कहा 
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जाता है । प्‌रुषोत्तम राम इस काव्य के नेता हैं और उनकी कहानी 
बड़े अच्छे ढंग से कही गई है। व्यास महाभारत के लेखक हैं। महाभारत 
का मुख्य विषय है कौरव पाण्डव का महायुद्ध, पर इसमें प्राने उपाख्यानों 
का भी वर्णन हे । 

मौये-दक युग में साहित्य के विभिन्‍न अंगों का विकास हुआ ! 
राजनीति विज्ञान में कौटिल्य लिखित कौटिल्यअर्थज्ञास्त्र का स्थान 
सर्वोपरि हैं । पातझजलि का महाभाष्य पाणिनि के व्याकरण की टीका 
ही न रहकर संस्कृत व्याकरण के अध्ययन की मूलपुस्तक है । रूद्रदामन 
के समय का गिरनार शिलालेख की साहित्यक शैली प्रशंनीय है । इसी 
युग में बौद्ध धमंग्रन्य पाली में लिपिबद्ध हुये। अश्वघोष का लिखा 
बुद्धचरित्र इसी काल का है । 

गुप्तकाल तो संस्कृत साहित्य के लिए स्विर्णयूग ही समझा जाता 
हैं। सम्राट समुद्रगृ्त स्वयं ही उच्चकोटि क कवि थे। समृद्रगुप्त और 
चन्द्रग॒ुप्त विक्रमादित्य के दरबार में विद्वानों का बहुत आदर होता था, 
और दरबार के प्रोत्साहन से साहित्य के विभिन्‍न शाखाओं का अभूतपूर्व 
विकास हुआ । हरिसेन ( इलाहाबाद प्रशस्ति का रऊूखक ) और उसका 
पत्र वीरसेन, कालिदास, दीग्नाग, विशाखदत्त इत्यादि महान विद्वान इसी 
यूग के हैं। नाटकों में विशाखदत्त लिखित मुद्राराक्षस, कालिदास 
लिखित शकुन्तछा उल्लेखनीय हैँ। शकुन्तला का संसार के महान 
नाठकों में ऊंचा स्थान हूँ । काव्यसाहित्य में कालिदास का रघुवश और 
प्रेमकाव्य में मेघदत का स्थान बहुत ऊंचा है। बसूबन्धु और दीग्नाग 
ने बौद्ध दर्शन पर कई पुस्तक लिखीं, जिसमें वस्‌ बन्धु लिखित अभिषर्म - 
कोश सबसे प्रसिद्ध हैं । ज्योतिष में वराहमिहिर की वृहत्‌-संहिता का 
स्थान हमेशा स्‌ रक्षित रहेंगा। 


ग॒प्त यूग के बाद हर्ष का समय आता हैँ । इस समय भी महाकवि 


वाण ने हंचरित और कदाम्बरी लिखकर संस्कृत के भण्डार की वृद्धि 
की । वाकपतिराज ने प्राकृतभाषा में गौडव्ह लिखा, और उत्तर- 
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रामचरित के लेखक भवभति उनके समकालीन थे और यशोवमेन के 
दरवारी कवि थ। ऐतिहासिक साहित्य में हर्षचरित, रामपालचरित, 
विक्रमांक चरित्र के अलावे काश्मीरी पंडित कल्हण लिखित राजतरंगिनी 
उल्लेखनीय हें । 


अतः प्राचीन भारतोय साहित्य का संक्षेप विवरण पढ़कर 
यह तो स्पष्ट हो जायगा कि संस्कृत साहित्य का भण्डार पूर्ण हें। गद्य, 
पद्म, नाटक, ज्योतिष, दर्शन, धर्म, विज्ञान, इतिहास, जीवन-चरित्र, 
महाकाव्य, राजनीति शास्त्र, प्रभृति साहित्य के किसी भी अंग को लें, 
संस्कृत साहित्य में इन विषयों पर प्रामाणिक ढ़ंग से सुन्दर पुस्तक मिल 
जांयगीं | संस्कृत साहित्य के इतना धनी साहित्य कोई नहीं हू और 
इसके सभी अंग्र पूर्ण विकसित हैं। जीवन के प्रत्येक पहल पर संस्कृत में 
प्रा लिखा गया है । किसी भी संस्क्रति की आत्मा उसका साहित्य है। 
और भारतीय संस्कृति कितनी उन्‍नत और विकसित हैँ इसका 
पता हमें संस्कृत साहित्य के अक्षय भण्डार से मिलता है। आज 
भी हम अपने इस प्राचीन साहित्य सेहर दिशा में प्रेरणा और 
उत्साह पा सकते हूँ । संसार के सभी विद्वान मुक्तकण्ठ से संस्कृत 
साहित्य की प्रशंसा करने है, और विश्वसभ्यता को संस्कृत का चिर 
ऋणी मानते हैं। हमारी संस्कृति की गरिमा संस्क्ृत-साहित्य की 
अम रता और सम्पन्नता पर आश्रित हूँ । 


शिक्षा ओर विज्ञान । 


शिक्षा के क्षेत्र में भारतने अत॒लनीय प्रगति की | वेदिकयूग में 
शिक्षा का बहुत महत्व था। वाक्पटुता और विद्वत्ता के वल पर ही 
सभा और समितियों में सदस्य अपना प्रभाव जमा सकते थे। उपनयन 
संस्कार के बाद ब्रह्मचारी विद्यार्थी गुरुकल पढ़ने जाते थे। इसे नया 
जन्म समझा जाता था, और ग्रु पितातुल्य थे। प्राचीन भारत में 
विद्यार्थी गुर. के आश्रम में जाकर पढ़ते थे, और निःशुल्क शिक्षा दी 
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जाती थी। आश्रम के सभी काम, गरुपरिवार की सेवा और भिक्षा 
मांगना विद्या्थियों का काम था । विद्याथियों को सदाचार, निस्वार्थ 
सेवा और नेतिक आदर्श का भाव हृदयंगम कराया जाता था । सिर्फ पाठ 
रटना ही नहीं वरन्‌ व्यवहारिक जीवन में सफलता पाने की और उच्च 
सामाजिक और नंतिक सिद्धांतों का पालन करने को क्षमता ही शिक्षा 
का मूल ध्येय था। गुरुकोी इज्जत बहुत थी, और आश्रम में 
पहुँच कर राजा भो राजसो ठाठ छोड़ देता था । राजा दुष्यन्त महर्षि 
कण्व के आश्रम में पहुँचने पर रथ छोड़ पेदल चलने लगे थे । महर्षि 
वर्शिष्ठ की प्रतिष्ठा मर्यादा पृरुषोत्तम रामचन्द्र कितना करते थे, यह 
स्वंविदित हें । इन आश्रमों में हो उच्च से उच्च शिक्षा दी जाती थी। 
उपनिषद ऐसे दाहंनिक ग्रन्थ, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, 
व्याकरण, इतिहास और महाकाव्य यहीं लिखें गये । पहले तो शिक्षा का 
माध्यम कण्ठस्थ करना ही था, पर पीछ लिखित पुस्तकों का अध्ययन 


होने लगा। ु । 
बौद्धयुग में हजारों मठों और बिहारों की स्थापना हुई, और यहां 


बौद्धदर्शन और धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। धीरे २ अन्य विषयों की 
भी पढ़ाई होने लगी । इस तरह बौद्धविहार शिक्षा-प्रसार के माध्यम हो 
गये । गष्तकाल में नालन्दा विश्वविद्यालय को स्थापना हुई। 
संसार में यह पहला शिक्षण और निवास-सम्बन्धी (4९४८४ंगए 
27006 ८४१८गा79) विश्वविद्यालय था । प्रत्येक विद्यार्थी 
को यहां निवास करना अनिवार्य था । चीनी यात्री युआन-च्वांग 
भारत में हर्ष के समय में आया था। उसने इस विश्वविद्यालय 
का सन्‍्तोषप्रद विवरण दिया हें। यहां १०००० विद्यार्थी निवास 
करते थे और १००० शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय में भर्ती 
होने के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। सैकड़े बीस ही पास करते थे। 
तब भी १०००० विद्यार्यी थे, इससे इस विद्यालय की महत्ता और लछोक- 
प्रियता सिद्ध होती हे ॥। करीब १०० लेकक्‍्चर रोज दिये जा थे।॥ 
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विद्यार्थियों व शिक्षकों के रहने का सुन्दर प्रबन्ध था। ग्रगनचम्बी 
अटूटालिकाएं थी जिनमें सभी सूविधाएं प्राप्त थीं। खाने-पीने के लिए 
मक्खन, घी, दूध, बढ़ियां चावल और गेहूँ नालन्दा के समीप के गांवों 


से आ जाते थे। ये गांव नालन्दा को दान दिये गये थे। वातावरण 
शान्त और प्राकृतिक सौंदयें---तडाग व घन व॒क्षों से भरायूरा था । 


युयान-च्वांग ने स्वयं यहां कई वर्षों तक रह कर अध्ययन किया ; 
कितनी किताबों की नकल की, और बहुत सी पुस्तकों की नकल लेकर 
चीन वापस गया । उसने नाहरून्दा के कलूपति शीरूभद्व की विद्धत्ता की 
भूरि-भ्रि प्रशंसा की हैं। इस विश्वविद्यालय में बौद्धदर्शन व साहित्य की 
हीं शिक्षा नहीं वरन्‌ वेद, वेदान्त, चिकित्साशास्त्र, तकंशास्‍्त्र प्रभति 
विद्या को अन्य शाखाओं को शिक्षा का भी प्रबन्ध था । नालन्दा की कांसे 
की मूर्ति बनाने की कला स्तृत्य है । इस विश्वविद्यालय की विश्व- 
बन्वुत्व की भावना, और धर्म व विचार की उदारता इलाघ्य है । तभी 
सो जापान, कोरिया, मध्यएशिया के विद्वान यहां पढ़ने आते थे। 
नालन्दा के पंडित पदमनाभ, कुपमारजीव, संघमित्र इत्यादि ने भारत की 
ज्योति, भारत काशांतिसंदेश चीचव, तिब्बत इत्यादि देशों में फंलाया। 
भारत का सांस्कृतिक व धामिक प्रभाव दूर-दूर फंला। गृप्त सम्राटों ने 
इस विहार की स्थापना की थी। सम्राट हर्षवर्धन ने भो इस पृण्य 
कम में हाथ बटाया, और पालकाल में यही स्थिति बनी रही | 
यवद्वीप (जावा) का सम्राट्‌ बलपुत्रदेव ने देवपाल की अनुमति से एक 
मंदिर नालन्दा में बनवाया था । नालन्दा का नाश मुसलमानों के आक्रमण 
के सिलसिले में हो गया। उसके भग्नावशेष अभी भी नालन्दा (बिहार- 
शरीफ से ६ मील दक्षिण) गांव में पाये जाते हैं। भारत सरकार के 
पुरातत्वविभाग ने इस स्थान की खुदाई भी की हैँ और भव्य इमारतों 
का पता चलाया हैं, सेकड़ों कांसे व पत्थर की मूर्तियां मिली है, काफी 
मुहर व ताम्रपत्र भी मिले हूँ । नालन्दा विहार का नहीं वरन्‌ भारत का 
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चि० ३४ 


३१५९ 


गौरव है, और विश्वबन्ध॒त्व के प्रचार में सदा प्रेरक रहेगा। हाल ही में 
राष्ट्रपति श्री राजन्द्र प्रसाद ने नालन्दा में नव-नालन्द महाविद्यालय 
की स्थापना की हू । ह 

पालयग में भागलूपुर जिला-स्थित पाथरघाटा के समीप विक्रमशिला 
विश्वविद्यालय की स्थापना आठवीं या नवमीं शताब्दी में घर्ंप्राल 
या देवपाल के समय में हुई थी.। यह भी शिक्षण विद्॒वविद्यालय था, 
और हजारों विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे, इनमें बहुत से 
विदेशी भो थे। विक्रमशिला के महान्‌ पंडित अतिश' ने तिब्बत में 
जाकर भारतीय सभ्यता व धर्म का प्रचार क्रिया, और वंहीं वे मरे भी .। 
पालयूग में वत्तमान विहार शरीफ में ओदन्तप्रर महाविहार -(विश्व- 
विद्यालथ स्थापित था । इसी विश्वविद्यांटथ के आधार पर -तिब्बत में 
महाविहारों की स्थापना हुई । यहाँ के विद्वानों ने .तिब्क्त प्रभृत्नि देशों में 
विद्या और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। इस क्षेत्र में इतने 
विहारं थे ओर इतनो बड़ी संख्या में बोद्ध भिक्ष व शिक्षार्थी थे इस स्थान का 
नाम ही विहार पड़गया । बलख्तियार खिलजी ने इस विहार को नेस्तनावूद 
कर दिया और सैकड़ों अहिंसा के पुजारी और शान्ति के प्रचारक बौद्धे- 
भिक्षु तलवार के घाट उतारे गये। पालयथुग में बंगाल में भी करीबं दर्जनों 
विश्वविद्यालय (महा विहार) थे, जिनमें जग्रेद्वठ, महास्थान इत्यादि 
प्रमुख हूँ। पूर्व -एशिया के प्रायद्वीपों में से इन विहारों का घनिष्ट सम्बन्ध थां। 

शिक्षा के क्षेत्र में इन विश्वविद्यालयों नें भारत और विश्व को 
चिरऋणी बना लिया हैं। 

प्राचीन काल में मारतवासी सिर आत्मा और परमात्मा की खोज 

खोए नहीं रहते थे, बल्कि विज्ञान के विभिन्‍न विषयों पर कराबर 
अनुसन्धान करते रहे, ओर गणित, ज्योतिष, ज्यॉमिति, चिकित्साशांस्त्र 
ओर रसायनशञ्ञास्त्र के भाण्डार में पर्याप्त योगदान दिया। ऋग्वेद में 
भी वंदों का उल्लेक्ष आया हैं, यक्ष्मा इत्यादि रोग का पताथा। 
रोग निदान फे लिए दवाइयों के साथ साथ जप-तप, जन्तर-मन्तर पर 
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भी विश्वास किया जाता था। कुछ मनन्‍्त्रों से यह पता चलता हूँ कि 
शल्यशास्त्र (छफाएइटाए) का भी कुछ ज्ञान था। कटे हुए पैर के 
बदले लोहे का पर वना कर काम चलाया जाता था। हड्डी ट्टने या इसमें 
मोच आने पर जोड़ने की कोशिश की जाती थी । आऔघबधियों को इतना 
महत्व दिया जाता था कि एक पूरा मन्त्र (लिजछाथा) औषधियों की 
प्रशंसा व प्रार्थना ही हें। अशोक ने औषधियों या जड़ी-बूटी की 
खेती पर भारत और द्रस्थित मित्र राज्यों में ध्यान दिया 
था। बूढ़े को जवान बनाने का--( कायाकल्प ) उपाय मालूम 
होगा तभी तो च्यवन ऋषि फिर यूवा हो सके थे । पानी में 
डूबे आदमी का इलाज ऋग्वेद के समय में भी होता था। आंख का 
इलाज में भारतीयों ने काफी उन्नति की थी। आंख की नष्ट रोशनी 
को फिर से छोटाने की कोशिश की जाती थी। वहते खन को रोकने के 
लिए बाल से भरे थले का व्यवहार किया जाता था। शशल्यश्ञास्त्र की 
उन्‍नति खब हुई, ओर बड़े २ जख्मों को चीरा जाने लगा । आंख का 
ऑपरेशन भी होता था। टूटी हड़डी काट कर दूसरी हड्डी लगायी 
जाती थी। चिकित्साशास्त्र में चरक और शश्रुत के नाम अमर है । 
वर्तमान आयदवेंद उनके सिद्धान्त पर ही स्थित हूँ। पर इनके पहले 
मगध सम्राट बिश्बिसार का निकट सम्वन्धी जीवक बड़ा असिद्ध चिकित्सक 
था, और गनन्‍्धारदेश के राजा का रोगनिदान करने भेजा गया था। 
प्राचीन भारतीय चिकित्सक औषधि से अधिक उपचार पर, रोगनिदान 
से अधिक रोग रोकने के साधन पर जोर देते थे। सफाई का बड़ा 
ख्याल था। हिन्दू-धर्मं व सामाजिक नियमों में,स्नान, हाथ-पैर धोना, 
और घर-बार ठोक से लीपना इत्यादि पर जो महत्व दिया गया हू उसका 
असल मतलब स्वास्थ्य व जनस्वास्थ्य की बेहतरी ही था। हिन्दु चिकित्सा- 
विज्ञान का प्रभाव विदेश पर भी पड़ा । अरब के विद्वानों ने कई पुस्तकों 
का अनुवाद किया । खलीफा हारूनलरशोद का इलाज भारतीय चिकित्सक 
मणिक्य ने किया था। 
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ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन भारतीयों ने अद्भत प्रतिमा दिखाई। 
ऋगवेद काल ही में कुछ तारों का पता लगा लिया गया था । उत्तर 
बंदिक यंग में तिथि, चन्द्रमा और ग्रहदशाओं का पता उन्हें था। सौर- 
माय को २७ भागों में बाँठदा गया था, जिनमें से प्रत्येक को नक्षत्र कहते 
थे। महान ज्योतिषाचार्यों में आयंभट्ट ओर वराहमिहिर का नाम: 
स्तृत्य हैं। आरयेभट्ट (जन्म ४७६ ई० ) ने यह पता लगा लिया था कि 
पृथ्वी ग्रोल हूँ, सूर्य के चारों ओर धूमती है और संसार में गुरुताकर्षण 
(.99 ० 8732०7(2707) जारी है। वराहमिहिर ने ज्योतिषशास्त्र 
में प्रचुर योगदान दिया, पर उन्होंने मुक्तकण्ठ से विदेशी यवन और 
रोमन का ऋण स्वीकार किया और कहा कि विदेशी होते हुये भी ग्रे 
ऋषितृल्य पृज्य हैं। भारतीय ज्योतिष में रोमन-ज्योतिष को मान्यता 
मिली और रोमक-सिद्धान्त इसका प्रमाण हूँ। ब्रह्मगृप्त (जन्म ५९८ 
ई० की ) एक महान्‌ ज्योतिषाचार्य हो गये हूँ। उनको प्रसिद्ध पुस्तकों का 
अरज विद्वानों ने अनुवाद किया, और फिर अरबों से योरोपिअन्ों ने पाया । 
दक्षिण भारत में भास्कराचार्य प्रसिद्ध हैं। उनकी पुस्तक सिद्धान्तशिरो- 
मणि प्रामाणिक ग्रन्थ समझी जाती हेंं। महाविद्वान अलबेरुनी न भारत 


में ज्योतिष पढ़ा था । 

गणित में भारतीय विद्वानों ने क्रान्तिकारी खोज की हैं। एक से नौ 
संख्या तक लिखना सभी देशों को मालूम था। पर दहाइयों के लिए भी 
बलग अलग अंक थे, और संकड़ों के लिए भी। उदाहरण में रोमन 
अंक ले लें। इसमें दस (४) के लिए एक चिन्ह, पच्चास (,) के 
लिए एक, +र सौ (() के लिए एक | इस तरह बड़ी संख्याओं को 
लिखने में बहुत जगह भरना पड़ता था। भारतवर्ष ने शन्‍्य का आविष्कार 
किया, और किसी भ्रंक के दाहिने शून्य दे देने से उस अंक का दश्लगण 
समझना चाहिए, यह अन्‌ सनन्‍्धान भारतीय विद्वानों ने किया। भारतीय अंक 
थे गणना विधि अरबों ने सीखी, और अरबों से यूरोपिअनों ने। दशमलरूव 
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का व्यवहार भी भारत में ही शुरू हुआ। लीलावती प्रसिद्ध गणितज्ञ हुई 
हैं। गणित और ज्योमिति में भारत की देन अमर हूँ, और यह देन बहुत 
कारगर सिद्ध हुई है। आर्यभट्ट और लीलावती का संसार सदा ऋणी रहेगा। 


रसायनशास्त्र ((;ँट्यांड79) के विकास में महान्‌ विद्वान 
नांगार्जन ने यगान्तकारी खोज की। भारत में पारा ((टाटपा9 ) 
का योग बनाने की विधि का ज्ञान उन्हें ही पहले पहल हुआ। अलबेरूनी 
जो महमद गजनी के साथ भारत आया था, यहां की रसायनविद्या के 
करिश्मे देखकर भौंचक रह जाता था। कृत्रिम सोना बनाना, लोह मं 
कुछ रसायन मिलाकर उसे मजबूत बनाना, रसायन के बल पर सुवर्णं 
बना केना यह सब भारतीय रसायनिकों के लिए मामूली बात थी । 


अतः: यह स्पष्ट हुँ कि भारत में प्राचीन काल में विज्ञान को उत्तरोत्तर 
वृद्धि हुई। भौतिक विद्या का विकास संसार में सुख व समृद्धि प्राष्त 
करने के लिए ही होता था। पर ये वंज्ञानिकः विदंशों की वेज्ञानिक 
प्रगति से अपने को दूर नहीं रखते थे, और बराबर विदंशी ज्ञान व 
विज्ञान को अपनाने क॑ लिए त॑यार रहते थे, विद्वानों की कद्र करते थे, देशी 
हों या विदेशी । इसी आदान-प्रदान के कारण ही इस दिशा में प्रगति होती 
रही । जब भारतीयों ने अपने ज्ञान-कपाट दूसरों के लिए बन्द कर लिये, 
और अपने आंख-कान विदंशी शअ्रभःव के लिए मूंद लिए तभो प्रगति रुद्ध 
हो गई | अलबेरुनी कहता है कि भारतीय विद्वान या वैज्ञानिक यह समझते 
हैं कि उन्हें किसीसे कुछ नहीं सीखना हें; और वे अभिमानी हो गये हें, 
अपने ज्ञान को दूसरे से एकदम छिपाकर रखते हैं, और विदेशियों को 
सन्देह और विरोध के भाव से देखते हैं। यह विचार ज्ञान-विज्ञान को 
प्रगति के लिए आत्मघातक सिद्ध हुआ। तभी तो मध्ययग से लेकर १९वीं 
शताब्दी तक भारत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मं कपमण्डक बना रट्ा। इसका 
ब्रा फल राजनीतिक और बोढिक क्षेत्रों में पड़ा 
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र्ः 


घस | 

हरप्पावासी मातृदेवी और शिव (? ) की पूजा करते थे। वे शायद 
मूतिपूजक थे। लिंग और योनि की पूजा होती थी, वृक्षों व कतिपय 
जानव रों का भी घामिक महत्व था। पर पव॑-वैदिक काल में आय॑ लोग 
देवता की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे | प्रमुख प्राकृतिक शक्तियों को, 
जेसे आकाश (वचुः), पृथ्वी, मेष ओर बिजली (इन्द्र), उषा, वायु और 
तूफान (मरुत) की पूजा होती थी। वरुण, अग्नि, सोम और इन्द्र प्रमख 
देवता थे। वरुण धमंप्रवर्तक व सृष्टि के नियम (ऋत) का पोषक था। 
प्रत्यक आयंगह में यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहती थी । कोई भी यज्ञ बिना अग्नि 
के नहीं ही सकता था । 'सोम' एक पौधे को कहते थे जिसे पीसकर सोमरस 


बनाया जाता, और इसके पीने से शक्ति मिलती। सोम पीकर ही इन्द्र 
असुरों पर विजय प्राप्त कर सके थे। सोमरस देवी पेय था, और 
सोमयज्ञ वेदिक यबन्नञों में महात था। इन्द्र शौयं-वीयं का देक्ता था. ! 
लड़ाई में देवताओं का नेता था और आर्यों का मददगार। इन्द्र की 
बहादुरी की कहानियाँ खासकर बृत्र का संहार मशहूर है | यद्ध में विजय 
प्राप्ति के लिए इन्द्र की प्राथना की जाती थी । वर्षा के लिए भी इन्द्र की 
ही पूजा की जाती थी, क्योंकि इन्द्र मेघ-देव था। अपने कार्यों में इन्द्र 

को मारुतों (/८/पा5) से काफी सहायता मिलतो थी। पव॑ वंदिक 
काल में भी यज्ञ होते थे, और पुरोहित भो थे। पर उत्तर वंदिक्रकाल में और 
ब्राह्मणयुग में यज्ञों और पूजाओं का महत्व बहुत बढ़ गया । गर्भ में आने 
से लेकर मरने तक मनष्य का जीवन यज्ञों से परिपर्ण था। यज्ञों की विधि 
पर बहुत ध्यान दिया जाता, और इस तरह धर्म के बाहरी रूप न कि 
तत्व १२ महत्व दिया जाने छगा | ब्राह्मण-पुरो हितों की शक्ति बढ़ गई। 
यज्ञों में पशुवर्लिं साधारणं बात हो गई । नीचे तपके के लोग झाड़-फ क, 
जन्तर-मन्तर पर बहुत विश्वास करते थें। बीमारी या बरे दिन 
प्रेतों का अभिशाप समझे जाते थे, और इनेको शान्ति के लिए जपतर्प 
मनोती. ओझा-डाइन की मदद की जरूरतें समझी जातो थो। 


हि 
# 


7 # 
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यज्ञों की असाधारण जनप्रियता और यथार्थ में धर्म की अवहेलना, 
ओर जीवों का संहार के विरूद्ध आंवार्ज उठने लगी। उपनिषदों में 
आत्मा और परमात्मा का ऐक्य, और कम की प्रधानता के सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये। सदाचार व सत्कर्म पर हिसात्मक यज्ञों से 
अधिक महंत्व दिया गया । उपनिषदों के महान्‌ बौद्धिक विचारों की 
भीत्ति पर ही, बाद में, वेदान्त और अन्य दशन की उत्पत्ति हुई । 

पर ब्राह्मणधर्मं क विरूद्ध सबसे मुख्य आवाज महावीर भौर गौतम 
बुद्ध ने उठाई। इन्होंने ब्राह्मण धर्म की निन्‍्दा की। प _ब्रलि की 
भरत्संना की ओर पुवर्जन्म और कमं-फल क सिद्धान्त का प्रचार किया । 
इन्होंन सदाचार अहिसा इत्यादि को ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया । 
जीव की शान्ति मृक्ति में ही हूँ, जन्म मरण के फन्दे से बचने में ही हैँ, 
और इस ध्येय की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण धर्म अयोग्य हैँ, ऐसा विचार 
बौद्धों व जनों का हूँ। गौतम बुद्ध के समय में ही बौद्धधर्म राजाओं की 
मदद से और जनसाधारण के उत्साह से बिहार व कोशल प्रभृति देश 
में फेल चुका था। अशोक, कनिष्क और हर्ष के समय में यह धर्म खूब 
फँला, ओर भारत में ही नहीं वरन्‌ अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, कोरिया, 
प्रध्य एशिया और मध्य-पृव्व देशों में बौद्धघमं फैला, और पुव्व-योरप में 
भी अशोक के अमर उपदेश गये। पर गौतमबुद्ध व अशोक के समय का 
पवित्र औरसीघा धर्म पीछे चल कर जटिल और अलंकृत हो गया । इस धर्म 
में भो देवताओं की कई पीढ़ियां बन गईं | गौतम बुद्ध भगवान समझे जाने 
लगे, मूर्ति-पूजा होने लगी, और पूजा व धर्माचरण में रीतिरस्म और 
विधियों की प्रधानता हो गई। बौद्ध विहारों में अनेतिकता का प्रवेश 
हो गया था। मठों में ऐश्वयं और कामदेव का प्रभाव छाने लगा। 
इसके अलावे हिन्दू-धर्म में भ्री कई शाखाएं निकली जिनमें देष्णव पंथ 
प्रधान हैं । पशुबलि का विरोध और “अहिंसा परमोधर्म:” का सिद्धान्त 
यहां सी मान्य हो गया । शंकराचाये ऐसे महान्‌ विद्वान वे बौद्धधर्म का 
खोखलापन दिखला दिया । बौद्धवर्म में जो विश्लवेषत्र थी, जो गुण थे 
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उसे हिन्द्धर्म ने अपना लिया और मौतमबुद्ध को विष्णु का एक अवतार 
समझा । अतः बौद्धधर्म का छास हो गया | राजाओं को मदद भी नहीं 
ही मिलने लगी। परिणाम यह हुआ कि भारत मेंही जन्मा ओर 
फूलाफला बौद्धधर्म भारत से निर्वासित हो गया। 

जनधरं भारत से बाहर नहीं मया ॥ आज भी राजपृताना, सौराष्ट्र 
और बम्बई प्रान्त में जेन लाखों की संख्या में पाय जाते हैं । 

हिन्दू-धर्म में भक्ति-सम्प्रदाय का प्रभाव बढ़ गया । जन-साधारण 
वेंदान्त के गृढ़ सिद्धान्त, ज्ञान और कम मार्गों से अधिक मक्तिपंथ की 
ओर आकर्षित हुए। भक्तिपंथ का बीज वेद में भी पाया जाता 
हैं। वरुण अपने भक्तों के पापों को हरता था, और उनके कष्टों 
का निवारण करता था। इस तरह भक्‍त ओर द॑ंकता में सामीष्य का' 
भाव था। भक्ति मार्ग का यही आधार हूँ । भागवत धर्म मे विष्णु 
की उपासना का प्रचार बहुत हुआ। श्रीमद्भागवतगीत्ता भक्ति- 
योग, ज्ञान मार्ग की अनुपम पुस्तक हैं। भागवत-घ॒र्म इतना जन- 
प्रिय, आकर्षक या सुरूभ था कि होल्योडोरस नामक यूनानी दूत नें 
भी इस धर्म को अपनाया और ईसा से दूसरी शताब्दी पूर्व में उसने 
विदिसा (पूर्व मालवा) में भगवान वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ध्वज 
की स्थापना की । हिन्द्धर्म ने भारत में ही विदेशियों को आकर्षित नहीं 
किया बल्कि भारत से बाहर जावा-समात्रा व चम्पा इत्यादि भारतीय 
उपनिवेशों में भी राम, शिव, गणेश इत्यादि देवताओं की पूजा होती 
थी--रामलीला और रासलीला का आयोजन होता था। गृप्त सम्राद 
अधिकतर विष्णू उपासक (१परमभागवत ) थे, उनका राजचिह्न गरुड़ था । 
उनके समय में विष्णु कु कई मंदिर बने । शिव की भी पूजा सर्वप्रिय 
थी। दक्षिण मारत में शिवलिंग की पूजा, व लिगायतपंथ का प्रचार 
काफी था। सूय॑, दुर्गा, चण्डी और महादेवी के भिन्‍न-भिन्‍न रूपों की पूजा 
की जाती थी, और इनक सम्मान में विशाल और भव्य मंदिर बने। 
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प्राचीन भारतवर्ष में इस तरह कई धर्म व भिन्‍न र पंथों का प्रचार 
बराबर होता रहा। पर धाभिक असहिष्णुता ने कभी जोर नहीं पकड़ा । 
विद्वानों व धमंमहारथियों में शास्त्रार्थ होता था, अपने धर्म का प्रचार के 
लिए खूब जोश रहता था, पर कदुता का अभाव था। राजा किसी 
भी धर्म का अनुयायी हो पर वह कभी भी अन्य धर्मों की कुचलने की 
नीति नहीं अपनाताथा। सम्राट अशोक बौद्ध थे, पर उन्होंने धर्मे- 
सहिष्णुता की नीति अपनाई, और अन्य धर्मों के आदर में ही वे अपने 
घर्मं का सम्मान देखते थे। उनके उपदंश आज भी विशेष महत्व 
रखते हें--“जो कोई भी अपने घमं का आदर करता हैँ, और इसी 
लक्ष्य से अन्य धर्मों का अनादर करता है, वह वास्तव में अपने घर्मं 
पर गहरी चोट करता हे; भिन्‍न-भिन्‍न धर्मावलम्बियों में समवाय 
का भाव रहना चाहिये, और एक दसरे के विचार व धर्म सिद्धान्त को 
सनना चाहिये |... इसी प्रकार विभिन्‍न धर्मों के सार की वृद्धि 
होगी ।” धर्म समन्वय ही भारत का आदशं रहा हैं। सम्प्रदायवाद 
भारत के आदश के विपरीत हूं । 
समाज ३ 

भारतीय समाज का आधार परिवार था। संयकक्‍तपरिवार नियम 
था। परिवार का कर्ता का यह उत्तरदायित्व था कि परिवार के सभी 
सदस्य अपने कत्तंव्यों का पालन करें। गृहपति को परिवार में एकता 
और सोहार्दभाव बनाए रखना था । इस कारण गृहपति को अधिकार 
भी असीम ही था । ऋज्ञारव को उसके पिता ने अंधा बना डाला था, और 
सन्हेस्प को उसके पिता ने यज्ञ में बलिहोने के लिए बेच डाला था। 
ऋग्वेद के समय के पिता के ये असीम अधिकार बहुत हद तक पीछे भी 
कायम 'रहे। पर अधिकार के साथ साथ कत्त॑व्य पर भी ध्यान दिया जाता 
था। कोटिल्य अर्थशास्त्र के अनूसार जो अभिभावक अपने मां-बाप, छोटे 
भाई-बहन, कुमारी व विधवा लड़कियों का उचित प्रबन्ध किए बिना 
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' गृहत्यागी बनकर किसी भिक्षसंघ में सम्मिलित होता था उसे राजदंड 
भूगतना पड़ता था । 

किसी भी सभ्यता की उन्नत व गिरी अवस्था का मापदण्ड हैँ 
उसके समाज में स्त्रियों का स्थान । प्राचीन भारत में नारियों का 
सम्मान होता था । ऋगवेदिक काल में प्‌त्र की कामना स्वाभाविक थी 
पर पृत्री का जन्म अभिज्ञाप नहीं समझा जाता था। परिवार में कन्या 
का लाड़-प्यार होता था और गृहकार्यों में वह हाथ बंटाती थी। स्त्रियों 
की शिक्षा पर कोई रुकावट नहीं थीं । गृरुकुल में लड़क-लड़कियां सभी 
रहते थे। सभा-समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थीं। घोषा, लोपमुद्रा ऐसी 
विदुषी स्त्रियों ने वेद की ऋचाएं की रचना की ! गार्गी महान्‌ विदुषी थी । 
कन्याओं के लिए व्याह साधारण नियम था पर आजन्म कुमारी रह 
कर विद्याध्ययन करना कुछ स्त्रियों का लक्ष्य रहता था। विवाह 
युवा होने पर ही होता था। कुछ वेदिक मन्त्र प्रेमगीत हैं । विवाह 
होने पर नारी गृहस्वामिनी थी । दम्पति का अर्थ स्त्री और पुरुष 
दोनों होता है । स्त्री और पुरुष गृहे के संयुक्त-स्वामी थे। पहले 
विधवा व्याह की प्रथा थी। सती प्रथा मिट चुकी थी, और पति के 
मरने के बाद स्त्री साधारणतः: अपने देवर से पुनविवाह कर छंती 
थी। यदि विधवा को कोई सन्‍्तान न हो, और वह वंवाहिक बंधन में 
नहीं पड़ना चाहती थी तो नियोग की प्रथा--क्षणिक सम्ब्नन्ध-का पालन 
कर पृत्रवती बन सकती थी। पांड, विदुर, धृतराष्ट्र और पांचों पांडव 
का जन्म इसी प्रकार हुआ था। 

पर स्त्रियों के अधिकार धीरे २ कम होते गये। मनसंहिता 
के अनुसार स्त्री बराबर किसी पुरुष के संरक्षण में ही रहेगी--पिता, 
पति या पत्र । बालविवाह का खब प्रचार था। विवाह-विच्छेद 
नहीं हो सकता था। सतीप्रया प्रचलित थी । नियोग घृणित 
समझा जाता था। सम्पत्ति पर स्त्रियोंका अधिकार नहीं था। 
स्‍त्री पर्दा में रहती थी, और सार्वजनिक कार्यों से विमुक्त 
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गृहका्य ही उसका क्षेत्र था। परइन नियमों के विपरीत हम 
गुप्तककाल और उसके उपरान्त भी राज्यपरिवार की स्त्रियों 
को द्याप्नन-सम्बन्धी कार्यों के उत्तरदायित्व सम्हालते खते हैं। 
गुपग्तससाम्राज्य में महिषी का बड़ा स्थान था । कुमार- 
देवी और चन्द्रगृष्त विक्रमादित्य की स्त्री प्रुवस्वामिनी का नाम 
सरकारी शिलालखों पर मिलता हैं । श्रृवस्वामिनी की मुहर 
भी मिलो हूेँ। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की प्‌ प्रभावतीगृप्ता अपने 
नाबालिग पत्रों की संरक्षिका बनकर वाकाटक राज्य का ॥र वहन 
करती रही । हषंवर्धन की बहन राज्यश्री उसके साथ ही दरबार में 
बैठती थी। यह निविंवाद हूँ कि प्राचीन भारत में नारी के राजनीतिक 
व आर्थिक अधिकार जो भी रहे हों, नारी की प्रतिष्ठा या सम्मान 
में कमी कमी नहीं हुई। मन्‌संहिता में भी यह कहा गया है कि 
जहाँ नारी की पूजा होती हैं वहाँ देवता वास करते हूँ । 

प्राचीन विश्व में प्रत्यक सभ्यता में गृलामों या दासों का एक 
वर्ग रहता था । मिश्र हो या मेसोपो्टेमिया, यूनान हो या रोम, दास 
सभ्यता के एक विशेष अंग थे। प्राचीन भारत में भी दासप्रथा प्रचलित 
थी । बहुत से हारे हुये या बन्दी दस्यु विजयी आर्योंक दास बन 
गये । जूआ में हार कर आये भी अस्थाई दासता स्वीकार कर लेते 
थे । कौटिल्य ने साफ लिखा है कि आये को दास नहीं बनाया जा 
सकता था। पर आर्थिक परवशता के कारण, या न्यायोचित दण्ड 
देने की अयोग्यतावश. आर्य भी अस्थायी रूप से दासवत्ति 
अपना लता था। पर यहां दासों की हालत रोम या यूनान की तुलना में 
बेहतर थी । उनसे गन्दी और गलित चीजों का व्यवहार जबरदस्ती 


नहीं कराया जा सकता था। दासों को भी कानूनी अधिकार 
थे । दास कई उपायों से अपनी म॒क्ति प्राप्त कर सकते थे । यनान 
की तलना में भारत के दासों की बहुत अच्छी अवस्था देखकर ही 
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शायद मेगास्थनीज ने यह लिखा कि यहां दास-प्रथा का व्यवहार था 
ही नहीं । 
भारतीय समाज की सबसे विलक्षण विशेषता हें वर्णाश्रमधमं, जिसे 
()98४८ $ए४४८77 कहा जाता हैं । जब आये भारत में आये तब उन्हें 
अनायों से युद्ध करना पड़ा। आये और अनार्यों में बहुत भेद था । 
पहला भेद था वर्ण ( ८०ॉ6फ्का ) का । आय, इ्वेतवर्ण के थे, 
और दास व दस्यु कृष्णवर्ण ( छी38८४ ०7 047 ) के। रंगमेद 
के अलावे सांस्कृतिक अन्तर भी था। अनायों की भाषा अलम 
थी, उनकी नाक चपटी थी और वे पाषाण व लिगपृजक थे। अतः 
आगन्तुक अल्पसंख्यक आर्यों को अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी 
संस्कृतिव नस्ल की सरक्षा के लिए, अपने को अनार्यों से अलग रख 
कर, एक सामाजिक व्यवस्था का विकास करना स्वाभाविक था। भारत में 
आर्यों का विस्तार के यूग में राजाओं और सेनिकों का महत्व न्यायतः अधिक 
था। इस वर्ग को राजन्य कहा जाता था,5और पीछे चलकर यह वर्ग 
क्षत्रियर्ग कहलाया । पर आर्यों का यह घामिक विध्वास था कि 
उनकी जीत और उन्नति दंवताओं की कृपा पर ही निर्भर हें। उनका 
यह विचार था कि विश्व प्राकृतिक नियमों के आधार पर ही टिका है, और 
आयों की भलाई के लिए यह जरूरी हूँ कि ऋत'--प्रकृति के नियम 
अविचल रूप से चलते रहें। इसलिए प्राकृतिक शक्तियों की उपासना 
आवश्यक हे, और आर्यों के प्रमुख देवता प्रकृति की शक्तियों का ही 
नेतृत्व करते थे। इन देवताओं को प्रसन्‍्त करने के लिए, जिससे कि 
ऋत' अविचल रहे, यज्ञ आवश्यक था। इन देवताओं का आवाहन और 
यज्ञों का सम्धादन ऋषि वा ब्राह्मण ही करते थें। आये जातियों को यद्ध 
में विजय देने का श्रेय जितना सेनिकों को था, उससे अधिक ही, कम 
नहीं, श्रेय उस जाति के प्रोहित का था जिसने अपने यजमान के 
लिए देवताओं की कृपा प्राप्तकी थी। इसलिए वेदिकयग में आये- 
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प्रसारयुग में-ब्राह्मण और राजन्य वर्गों की श्रेष्ठता स्पष्ट हे | पर 
आये बन्‍्जारे नहों थे। वे गृहवासी और कृषक थे। इसलिए जब 
राजा व शासक वर्ग यद्ध करता, और राजशासन का भार उठाता, और 
जब ब्राह्मण देवताओं की प्रार्थना करते, स्वाध्याय करते या यज्ञ कराते, 
जनसमुदाय कृषि और व्यापार में लगा रहता और घन का उपार्जन 
करता । इन्हें विश्‌ कहते हैं, जो आगे चलकर बैश्य कहलाए। आर्यों 
में तीन वर्ग-ब्राह्मण्‌, क्षत्रिय और वेश्य-क्रमानु सार थे । विजित या बन्दी 
दस्यू और दास आर्यों के.दास बन गये। उन्होंने आयंधर्म और 
सस्क्ृति को अपना लिया, इसलिए ये आये हो गये, और आर्यों के 
चतृर्थ वर्ग-श्द्व-में इनका शूमार होने लगा । इस प्रकार आये चार 
वर्गों में विभक्‍त हो गये । समाज में यह भेद औद्योगिक या व्यावसायिक 
सद्धांत पर माश्चित था। यह भी स्वाभाविक हूँ कि पारिवारिक वाता- 
चरण में पत्र पिता का उद्योग को अधिक अच्छी तरह चला सकता 
हैं; पिता का विशेष हुनर पत्र को प्राप्त करने में आसानी होती है । 
इसलिए ये भिन्न २ सामाजिक वर्ग बहुत हद तक पैत्रिक सिद्धांत पर 
विकसित हुये । पर आरम्भ में एक ही परिवार के सदस्य भिन्‍न २ 
पेशों में पाए जाते थे, और कोई घन्धा किसी वर्ग के लिए जघन्य नहीं 
समझा जाता था। ऋगवेद में पत्र कवि, पिता डाक्टर और मां आटा 
पीसने वाली थी, ऐसा उल्लेख आया है। ऋग्वेद की एक उत्तरकालीन 
ऋचा से यह पता चलता हैं कि ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शृद्र 
क्रमानुसार ब्रह्मा के मुख, वाँह, पेट और पैर के सम थे। इससे 
समाज में इन चार वर्मों क्रमिक स्थान का पता चलता हैं । 

धीरे २ ये चार वर्ण एक दूसरे से एकदम भिन्‍न हो गये। इनमें 
पारस्परिक विवाह, खानपान की मनाही हो गई । वर्ण व्यवस्था से 
एक लाभ था। समाज क भिन्‍न २ अंगों का सन्त लन कायम रहता था, 
ओर समाज जानता था कि वह किससे क्या उम्मीद रख सकता हे, 
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और प्रत्येक नागरिक एक वर्ण का सदस्य रहने के नाते जानता था 
कि उसे क्‍या करना है, और क्‍या नहीं करना है। पर सामाजिक 
व्यवस्था पैत्रिक सिद्धांत पर आश्रित रहने के कारण जटिल हो गई । 
वैयक्तिक विकास की गति सीमित हो गई । व्यक्ति अपने विज्ञेष वर्ण के 
अन्दर ही उन्‍नति कर सकता था, उसके बाहर जाना धर्म के विपरीत होता ; 
फिर इस वर्ण-व्यवस्था के कारण समाज के बड़े भाग पर, जो कि 
निम्नवर्ग के थे, बराबर अत्याचार होता रहा । ब्राह्मण, और क्षत्रिय 
ये दोनों तो समाज के नंता रहे, और इनके अधिकार बढ़ते रहे, वैश्यों 
का स्थान भी धीरे २ गिरता रहा, और शुद्रों के धामिक और वैयक्तिक 
अधिकाश बहुत कम थे। इनमें अस्पृश्यों की भी एक बड़ी संख्या 
थी । वेयक्तिक प्रतिभा नहीं वरन्‌ वर्णव्यवस्था ही समाज में उन्नति 
करने का आधार था। तीन उन्नत वर्ण--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, 
जिन्हें द्िज कहा जाता है--के सदस्यों को चार आशक्रमों का पाकन 
करना पड़ता था। ब्रह्मचर्याश्रम जिसमें उपनयन संस्कार के उपरान्त 
विद्याध्ययन करना था; इसक बाद नागरिक गृहस्थ-आश्रम में प्रवेश 
करता था; व्याह कर वह परिवार का पालन करता, गो-द्राह्मण की 
. सेवा करता और घन की वृद्धि करता और धर्माचरण रखता था। इसके 
बाद पारिवारिक झंझट से मुक्त होकर वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश 
करता जिसमें इंशवर भजन ही मुख्य काम था। जीवन का आखिरी 
भाग सन्यास लेकर घर-वार छोड़कर तीर्याटन और भिक्षायाचन में 
बिताना पड़ता । इस प्रकार आर्यजीवन सामाजिक अनुशासन पर 
आधारित था। अर्थ और परमार्थ दोनों निरभे ऐसी व्यवस्था थी | जीवन 
को इन चार भागों में बांटने के पीछे बुद्धि और तक है । 


कला ॥ 
प्राचीन भारत को सम्पन्तता सिर्फ उसके महान दर्शन, व घनी 


साहित्य और धामिक-परम्पराओं पर ही नहीं वरन्‌ कला के भिन्‍न २ रूपों 
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का अदभुत विकास पर भी निर्भर करती हँ। जिस जाति का साहित्य 
इतना मधर ललित और पृूर्मविकृसित हो, वह स्थल कलाओं में भी 
अवश्य ही अग्रणी होगी ऐसा समझना स्वाभाविक ही हूं । 
वास्तुकला (्रटाांट्टापए7८) । 

किसी भी सभ्यता का रूप व गण का भाव हमें उसकी वास्तुकला 
से मिलता हैं। कोई भी सभ्यजाति अपने भवनों व देवालयों के निर्माण 
में अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग करेगी ही। प्राचीन खण्डहरों व 
मंदिरों और भवनों के द्वारा हम उसके बनाने वालों के भाव और कला- 
प्रेम का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरप्पा-सम्यता में हमें अति विकसित 
नगर मिलते हूैँ। पके इंटों के विशाल भवन मिले हैं। मोरियों व 
स्‍्नानालयों का सुन्दर प्रबन्ध था। मकान रहने -/ लिए सुखदायक थे ॥ 
पर इस काल की वास्तुकला व्यावहारिकता से प्रभावित थी। कलात्मक 
दृष्टि से यह उन्‍नत नहीं है। ध्यान में यह था कि ये भवन छाभप्रद हों 
न कि देखने में सुन्दर व आकर्षक हों। यही आधघृनिक विचार हैं। जब 
आयं-भारत में आये तब इस नगर-सम्यता का अन्त निकट था। आयें- 
सम्यता नमर में केन्द्रित नहीं थी, बल्कि खेतों के बीच छोटे-छोटे ग्रांव 
ही कृबक आर्थों के जीवन के केच्र थे। इन गावों को पशु इत्यादि से 
रक्षा के लिए बांस की टट्टी से घेरा जाता था और बांस का ही ऊंचा 
फाटक दिया जाता था। पीछे चल कर बौद्ध व हिन्दू घाभिक भवनों 
के ईंट व पत्थर के बने कठघरे (१७४।72) या गोकुर (मन्दिरद्वार ) 
इसी की नकलछ पर विकसित हुये । वेदिक काल में मकान बांस और 
सवई से बनाया जाता था, और आंगन के चारों या तीन ओर ओसारा 
रहता जिस पर कोठरियाँ बनी रहती थी । बौद्धकाल व मौयेकाल में छकड़ी 
का व्यवहार बहुत होने लगा। आसयास के समृद्ध जंगलों से कड़ी 
पर्याप्त मिल जाती थी। मेगास्थनीज ने लिखा हें कि प्राचीन पाठलीपुत्र 
लकड़ी के कठघरे से घिरा था, और यहां ६४ द्वार लकड़ी के थे। 
कठघरे पर पांच सौ से अधिक मीनार थे, और रक्षकों के लिए यहां वहां 
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मचान बने थे। कुम्हरार और बूलन्दीबाग की खुदाई से लकड़ी की रक्षा- 
पंक्ति और बहते हुये नाले को लकड़ी की पटरियों से पाटठा जाना का पता 
चला हैँ । राजमहल यथा राजदरबार में पत्थर का भी प्रयोग होता 
था। कुम्हरार की खुदाई से खम्भों की पंक्तियों पर आधारित एक बड़ा 
समाभवन का पता चला हैँ। कुछ लोगों की राय हैं कि यह इंरानी 
प्रभाव का परिणाम था। सम्राट्‌ अशोक के समय में तो पत्थरों का 
बहुत व्यवहार हीता थां। पत्थरों के स्तम्भ पर लेख खुदे हैं। ये 
पाष्राणस्तम्म प्राषाण-कला के अद्वितीय उदाहरण हैं। इन स्तम्भों 
को शिराओं पर पश्ञओं की पाषाणमूर्तियां बनाई गई थीं। मौर्यकार 
को पाधाण-कला की विशेषता हैँ दीप्तिमान चमक । इसी चमक के 
आधार पर हम मौयंकाल की पाषाणमतियां को पहचान लेते हूँ। 
अशोक के राजमहल ब॒ अन्य भवन इतने आकर्षक और सुन्दर थे कि 
चीनी यात्री फाहियान इसे देवी कृति ही समझता हू। बराबर और 
नाग्राज नी पहाड़ों की गफाओं में अशोक के समय के जोबौद्ध समाभवन 
चटटानों में खोदे गये हैं उनकी दीवाल की चमक अभी भी वकाचौंध 
कर देती हं। बौद्ध लोग बोद्धधर्म के स्थल प्रतीकों का आदर करते थे 
जंसे हाथी, सिह, मृग, चक्र, अश्व, सिंहासन, बोधिवक्ष इत्यादि। इस- 
लिए इन चिह्लों को फषाणमूतियां बतते लगीं और शिल्प कला को 
अत्याधिक उन्नति हुईं। बौद्ध चुद्ध के अवशष, या बुद्ध के प्रिय शिष्यों 
के अवशेष क्री भी पूजा करते थे, कोर इन्ह सरकत्तित रखने की कोंशिश 
करते थे। भगवान्‌ ब॒द्ध के फूल (/१४65 ), या दांत उनके श्रिष्यों या 
बौद्धधर्स के अन॒ुयायियों में बेटे, और इन्हें सरक्षित रखने के लिए और 
इन स्थानों को पूजा करने के छिए स्तृप बने । बौद्धध्रम में मठों की 
जरूरत अनिवायं थी। बुद्ध ने संघ की स्थापना को थी। घचर्म- 
प्रचार के लिए और सामूहिक प्रार्थना व पूजा के लिए या अध्ययन के लिए 
मर या बड़े २हॉल की जरूरत पड़ी, इसलिए बौद्धभठ (07035- 
६८7८5) और चंत्य व हॉल भी बनाष्ट जाने लगे। इस प्रकार वास्तु- 
कछा का विकास बौद्धवर्म की प्रेरणा से हुआ । कहा जाता हैँ कि सम्राद 
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अशोक ने ८०००० स्तृप बनवाए थे। स्तूप अंडाकार होते थे, ओर 
ऊपर में पवित्र अवशेष के रखने के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। 
जब अवशेष रख दिया जाता तब खले अंग को बन्द कर दिया जाता 
और उस पर क्षत्र खड़ा कर दिया जाता था। पहल तो स्तप इटों या मिटटी 
के बने थे, पर पीछे चल कर पत्थर के बनने लगे। बौद्ध घार्मिक-भवनों 
में सांची ओर भारहत के स्तप और बोधगया के मंदिर सबसे प्रसिद्ध 
हैं। इन भवनों की वास्तुकला के अध्ययन से यह पता चलता हू कि 
पत्थर के बने भवन पहले के लकड़ी की बनी इमारतों की डिजाइन की 
नकल ही हैं। सांची स्तूप भोपाल-राज्य में स्थित हैँ। अशोक के समय 
में इसकी नींव दी गई थी । यह ईंट का बना था पर शु गकाल में १५० 
ई० पू० के लगभग इसका पुनर्निर्माण आरम्भ हुआ। ईंट का स्तृप 
नष्ट नहीं किया गया, पर वह पत्थर के बड़े स्तृप के अन्दर रह गया। 
यह नवनिर्ित स्तृप ५४ फीट ऊंचा हैं। गुम्बज के- ऊपर एक वर्गाकार 
कटघरा के भीतर हमिका है जो कि क्षत्रों का आधार हैं। सभी पत्थर 
के बने हँ। स्तूप के चारों ओर पत्थर की बनी चह् रदिवारी या कटघरा 
है (॥२४७॥।72 ) हैं इसमें पांच बड़ द्वार हैँ, जो पत्थर के स्तम्भों पर 
आधारित हैँ । इन खड़ और पड़ स्तम्मों पर बौद्धधर्म के पवित्र चिह्न 
अंकित हैँ और भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य कहानियों के चित्र 
बने हैं । द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर घममचक्र बना हूँ । सांची-स्तूप बड़ा ही 
भव्य और विशाल है, और भारतीय वास्तुृ-कला का गर्व । भारहृत-स्तूप 
का भी इसी समय पुनरनिमाण हुआ। यह सांची स्तृप से काफी छोटा हैँ, 
पर इसमें पत्थर पर बहुत बारीक काम किए गये हैँ, और जातक और 
बद्ध के जीवन की कहानियों के सन्दर चित्र खदे हैं। बोधगया का मन्दिर 
के रेलिंग भी दर्शनीय हैं। यह वृताकार न होकर च्तभ जाकार हूँ । यह 
गप्त काल की कृति 

, पत्थर के .बने स्तूप के ब्रलावे पश्चिम भारत और डंक्‍्कन्‌ 
में पहाड़ों के चट्टानों को खोदकर छेनी या अन्य उपकरणों के 
द्वारा बड़े २ चेत्य या समाभवन या विहार बनाये गये। ये प्राकृतिक 
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गफाओं में नहीं बने थे बल्कि मनुष्य ने जीवित चट्टानों को काट-कट 
कर, खोद-खादकर इतना सुन्दर विहार या चेत्य बनाया; क्रियात्मकशक्ति 
और कला का इतना साहसपर्ण उदाहरण विरले ही मिलेगा । पश्चिम 
घाट ( ४४८४८ (॥9($5 ) को पहाड़ियों में नासिक के इर्दगिर्द 
कई एसे चेत्यों ओर विह्वासें. का पता चल्प. हृ&.,जिसकें कालि,-फलिफैन्टा 
और नासिक की.-बुफाए प्रमुख :हैं+ हंदसकाद सुंज्यक्र्यित अजुन्ता की 
गुफाएँ तो जगतपरश्िद्ध हें ।: कौद्धविहांस: आधिकत्र:: उंजड़े ख्थेगनों में 
पाए जात हैं, जंगलों क बीच; या पहाड़ों: में4' इसको कारण: था कि 
प्राथंना और घर्माचरण में शान्त वातावरण सुविधाजनंक-था + इम :विद्वारों 
में आंगन थे, जिनमें तीन यत्य॒ चार “ओर क्ोटरियां अं; हे घिरे 
हुए ओसारे या छत स्तम्भों पर-अक्षारित थे + डब्शविहासें. में. भोजनगह, 


रसोइखाना व सावंजनिक-पुस्तंका लथ. या. “ ऋंभेेद्लय भी ग्रे कसाइ 


दे 


मठों का भी यही ढाँतच्रा थां।. उड़ियां में उदयगिरि और. -ुडडगिरि ! 








से २००-१०० ई० पू० ही है.। यहाँ. चत्यहाल नहीं.हे पके 5 कर 
के लिए कमर खदे हैं ।.अंफगा निस्तान की पहाड़ियों. के ढाल पर यहु:चोटी 
पर पेशावर और शावलूपिंडी के इद गिर्द बौद्ध विहार के चिह्न पाए. जाते 
हैं। इन विहारों क-उद्देश्य भारतीय थे पर इनकी वास्त॒करा ह्योमन या 
यनानी प्रभाव से अछली नहों है, जंसे स्तम्म की शिख्लएं. (६:07: सनक 2 


(०ए7६०)) | तक्षशिल्ता की खुदाई में एक भवन के अवशेष मिले 
हैं जिसमें यूनानी वास्तुकला का प्रभाव स्पष्ट हे । यह्‌ २०० ई० पूृ० की 
चीज हैँ। कुशनकाल में यूनानी-रोमन प्रभाव भारतीय वास्तुकला और 


शिल्पकला पर काफा पड़ा। है 
दक्षिण भारत में भी बोद्ध चत्य या विहार बनाये गये। यहां भी 


जीते चट्टानों को काट कर ही विहार बनाया गया, पर स्तृपों के निर्माण 
में सफल प्रतिभा दिखछाई गई, और अमरावती स्तृप, कृष्णा नदी के 
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दक्षिण किनारे पर, अपनी ज्ञान के लिए दर्शनीय हँँ। इन दक्षिण 
स्थित स्तूपों में ऊंचे मेहराव के बावजूद उजले श्रंगमर्मर का प्रयोग होता 
का, जिससे इनको सुन्दरता खब बढ़ जाती थी । 

पत्थर के अछावे इस समय ईंट का भी प्रयोग होता था। मथरा 
और गंगा-यमना प्ररेश में ईंट के बने स्तपों और विहारों के अवशेष 
मिल हैँं। बोधगया का मंदिर में ई ट का प्रयोीय किया गया था। भिट 
मांच मेईंट का बना एक शब्य मंदिर है जो पांचवीं शताब्दी में बना 
दोगा । इसकी ऊंचाई ४० फीट हैं। नालन्दा के विहार, जो कई 
महलों के थे, इंट के ही बने थे । 

हिम्दू-मंदिर बौद्ध-स्तूप या चेत्य के बाद के ही बने मिलते हैं । 
जब सगन ब्रह्म की उपासना शुरू हुई, और मूतिष॒जा ब्यापक हो यई, 
ओर शिक या 'किष्ण या महादेवी के भिन्न २ रूपों की पूजा होने छग्यी 
तब मंदिर बनने छगे। गप्तकाल में कई मंदिर बने + मांडासोर में 
सूर्यदेव का मंदिर बहुत ऊँचा था, और उसके शिखर पर आमलक 
कलश स्थापित था | सांचो और भमरा के हिन्दू मंदिर आनेवाले 
युग के नमूना बन गये। ईंट के अछावे पहाड़ी गृफायें मी खोदी गईं, 
और वे देवस्थान बने जैसे उदयगिरि की गफायें। देवगढ़ के शिवभंदिर 
का द्वार और स्तम्भ सुन्दर चित्रों से अलंकृत हैं। जिस समय उत्तर- 
भारत में गृषप्तकालीन मंदिर बनाये जा रहे थे दक्षिण में चालक्‍्यों के प्रोत्सा- 
हन से एक नयी शेली के मंदिर बनाए गये जिनमें एइहोड़ (॥02) 
का मंदिर प्रमुख हे । मंदिर का छत चौड़ा या ढालआ है, पर इन मंदिरों 
की विशेषता है कि स्थापितमूति के सामने हाल ( मंडप ) बनाया जाता 
था। एइहोड का दुर्गामंदिर बौद्धचेत्यों के नक्शा के आधार पर बना 
हैँ । बादामी में चट्टानों के नीचे एक झील के नजदीक चार बड़े हाल 
खोदे गये हैं, ये हाल स्तम्मों पर आधारित हैं। इनमें तोन हिन्द््घरम 
से सम्बस्थ रखते हैं, ओर एक जैनधर्म से | भारतीय वास्त॒कला के 
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पृ० ३३७ कोणाक का विज्ञालकाय हाथी की मूर्ति 


(क्‌रणंश्शा रिलटा एटत, 70), 5ग्राए, 7979) 
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इतिहास में ये स्तम्भाश्रित हाल और उनके गैलरी अपना विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। आठवीं शताब्दी से मंदिर-निर्माण युग का उत्साहपू्वक 
आरम्भ होता हूं। मंदिर के मुख्य-भाग हँ--शिख्वर जो कि बाहर से 
खूब ऊंचा मीनार की तरह मालूम होता है, और जिसकी कई श्रेणियां 
होती थी, और उसमें पत्थर के बारीक काम या मूर्ति या दृश्य गढ़े जाते थे । 
गर्भगृह जिस में मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती हैँ, और मंडप जिसे सभाभवन 
भी कहा जा सकता हैं प्रत्येक बड़े मंदिर के प्रमु॒ अंग होते हैं। मुख्य 
मंदिर के चारों ओर प्रदरक्षिणपथ रहता हूँ जिसके चारों ओर घूम कर 
भक्‍्तजन देवता की मूति की प्रार्थना करते हैं। वास्तृकला के दृष्टिकोण 
से मंदिरों को कई भागों में बांठा गया हूँ ज॑ंसे आये, द्रविड़, चालक्य व 
कलिंग । उडीसा के प्रमुख मंदिरों में जगरनन्‍नाथमंदिर, सूर्यदेव का 
कोर्णाक मंदिर व शिव का भूवनेश्वरमंदिर कलात्मक दृष्टिकोण से दर्शनीय 
है। कीर्णाक का सूर्यमंदिर का शिखर का पता नहीं हैँ । सिफ जगमोहन 

(मंडप) अभी भी खड़ा है । इसीसे मंदिर की विशालता, शिखर की ऊंचाई 
और वास्तविद्या का अदभत विकास का पता चलता हें.। समूचा मंदिर 
छोटे-बड कामक दव्यों से भरा हूँ । पल्‍लवों के समय में (६०० ई० ) में 
दक्षिण भारत में बड़े २ मंदिर बने। इनमें कुछ रथाकार हैँ, और पत्थर 
के बड़े चटटानों में गढ़े गये हैं । ये कला की दृष्टि से अद्वितीय हैँ । इन रथों 
की कई श्रेणीयां हैं। इन मंदिरों में प्रमूख हैं भीम रथ, अर्जून रथ व 
यधिष्ठिर रथ ! मामलपर नगर के ये मंदिर संसार-प्रसिद्ध हैँ । पहाड़ में 
चट्टानों के अन्दर मंदिर खोदे गय थे, जिनमें इलोरा का कलाशनाथ का 
मंदिर अपना सानी नहों रखता। इसका समय ८ वीं सदी हैं । दक्षिणभाग 
में पल्‍लवों के बाद चोलों ने भी मंदिर निर्माण में अपूर्व उत्साह दिखाया । 
तन्‍जोर का मंदिर और गगाईकोन्डचोलपुरम्‌ का मंदिर चोल-शली के 
ज्वलन्त उदाहरण हैं । तंजोर का शिवमंदिर उस समय के लिए सबसे 
बड़ा, सबसे ऊंचा और अत्यन्त प्रभावोत्पादक मंदिर था और भारतीय 
वास्तुकला के इतिहास में अपना विशिष्ठ स्थान रखता हं। इसका 
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शिखर १९० फीट ऊँचा है, और मंदिर की लम्बाई १८० फीट हूँ । 
गंगाइकोन्डचोलपुरम का शिव मंदिर १०२५ ई० के लगभग बनाया गया। 
पाण्डयों ने चोलों के बाद दक्षिण-भारत में द्रविड़ शैली को जीवित रक्‍्खा १ 
इनके समय के मंदिरों की विशेषता हैं मंदिर-द्वार या ग्रोपुरम्‌ । इन 
गोपुरों पर सुन्दर चित्र गढ़े गये थे । 

इस प्रकार भारतवर्ष मंदिरों का देश कहा जा सकता हें। 
इन मंदिरों के एक ही उद्देश्य थे, देवता के लिए सुन्दर और आकर्षक 
निवास-स्थान बनाना । राजा अपने धन और शक्ति का प्रतीक विशाल 
और भव्य मंदिरों को ही समझता था । इन मंदिरों के निर्माण में बहुत 
घन का व्यय हुआ होगा । प्राचीन मिश्र के पिरामिडों से इस दिशा में 
इनकी तुलना की जा सकती है । आज हम आर्थिक व जनतान्त्रिक सिद्धान्तों 
प्र इस व्यय. की आलोचना कर सकते हें, पर भारतीय संस्कृति की 
सम्पन्नता, व वास्तुकला का अदभूत विकास के ये अमर उदाहरण 
हैं। यदि यूनानी वास्तु-कलछा अपनी सुसंस्‍्कृत पूर्णता के लिए, यदि 
रोमन वास्त॒कला अपनी वैज्ञानिक विशेषता के लिए मान्य हूँ तो भारतीय 
वास्तुकला को आध्यात्मिकता ही उसकी विशेषता हैं । 
मतिकला (8८प्राफाएा'८) " 

भारतीय मतिकला का ध्येय घामिक या आध्यात्मिक था। शरीर 
का बाह्यसौन्दय, व परिमाण (?70[700707 ) यूनानी-रोमन मूतिकला 
के विशिष्ट गण हैं। पर भारतीय कलाकार तदात्मभाव से अपने इष्टदेवता 
का स्वर्गीय रूप पत्वर पर ढाल देता था। इसलिए प्राचीन भारतीय मूर्ति 
हम अपने भक्ति-भाव और शान्तवातावरण से प्रभावित करती है । हमारे 

सदगणों को जागृत करती हैं। 

भारतीय म॒तिकला का इतिहास हरप्पा-सभ्यता से आरम्भ होता हैं। 

हरप्पा, मोहन्जोदाड़ो, आमरी प्रभृति स्थानों की खुदाई से जो मू्तियां 


मिलो हैं उनकी कला अत्यन्त ही विकसित हैं। यह स्पष्ट हूँ कि 
इनके कलाकार एक सुसंस्कृत परम्परा या पुराने अनुभवों से पुणंतया 
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अवगत थे। हरप्पा में बलवापत्थर के बने मस्तकद्ीन मनृष्य का घड़ 
और नतर्की की कांसे की मृत्ति मूतिकला का विकास के स्पष्ट उदाहरण 
हैं। चादर ओढ़े पुरोहित की मूर्ति सुन्दर है । ये मतियां क्रियारत 
(2८7४८) नहीं हैं, पर इनके उत्तेजितभाव स्पष्ट हैं। महरों पर 
बलिष्ठ सांढ भी उत्तेजित और आत्म-विश्वासी मालम पड़ता है। 
वृक्षों के विशेषकर अस्वस्थ वृक्ष के चित्र भी कला का पर्व इतिहास के 
साक्षी हैं। मनुष्य व प्राकृतिक पशुओं के अछावे अमानवीय व दैवी या 
अप्राकृतिक विषयों की मूर्तियां भी 'हरणप्पा-सभ्यता' में पाई गई हैं। 

इस युग के बाद मूृतिकला का करीब २००० वर्ष तक कोई उदाहरण 
नहीं मिलता हें। ३००-२०० ई० पू० में संगतराजश्ी के अच्छे नमूने 
मिलते हैं। कुशान-यूग की बुद्ध या बोघिसत्व की मृतियां काफी पाई जाती 
हैं । पर भारत की ऐतिहासिक मूर्तिकला रोस या यूतान की मूर्तिकला 
से नहीं वरन्‌ भारतीय प्रागैतिहासिक 'हरष्पा' की मू्तिकला से प्रभावित 
है, और इनका पारस्परिक सम्बन्ध अब स्पष्ट हूँ । 

वंदिक यूग में मृति पूजा नहीं थी, इसलिए इस समय मतिकला 
का विकास नहीं ही हुआ होगा क्योंकि मृतिकला अन्य कलाओं की 
भांति धामिक कारणों से ही प्रभावित हुई हैँ । बौद्ध धर्म में पहले बुद्ध की 
मूति बनाना निर्षध था, पर बौद्ध चिह्दों को पवित्र समझा जाता था। 
अशोक नें स्तम्भों पर लेख खदाए, कुछ स्तम्भों पर लेख नहीं ही खोदे 
गये। पर ये सभी स्तम्भ एक पत्थर के चट्टान से ढाले गये थे, और इनकी 
चमक इनकी विशेषता हे। पत्थर के एक चट्टान से स्तम्भ बना लेना 
मामूली चीज नहीं थी, और खास कर जब इन स्तम्भों पर शिरा ((४99- 
2/5 ) रखी जाती । इन शिराओं में रामपुरवा (चम्पारण) का सांढ़, 
नन्दनगढ़ (चम्पारण) का सिंह और सारनाथ का चतुमख सिंह कला 
की उन्नति के निविवाद प्रमाण हूँ । सारनाथ का सिह-शिरा (407 
(:शुआं9) का पौलिश आइचयेजनक हूँ। शान ओर आध्यात्मिकता में 
इसका सानी नहीं मिलता हूँ तभी तो आज यह हमारा राष्ट्र-प्रतीक हू । 
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मौयं-युग में मूतिकला स्तम्भशिराओं और यक्ष और यक्षी की मृतियों 
में ही विकसित हुई। पटना के समीप दीदारगमंज में पाई गई चवंर 
लिए हुये यक्षी की मूर्ति इस यूग की कला की उत्कृष्ट उदाहरण हे ॥ 
यक्ष के विशाल मस्तकहीन मूर्ति इस कला के विकास के श्रमाण हैं। 
मौयेकाल की मिट्टी की बनी मूर्तियां सुन्दर हैँ, और उस समय के 
सखुद्धार, हाव-भाव या सामाजिक जीवन का ज्ञान देती हैं। 
श्‌ गयुग और उसके बाद भारहुत और सांची के स्तृप के कटघरे व द्वार 
पर यक्षों, गंधवों और कमल के चित्र खोदे गये। अभी भगवान 
बुद्ध की मति नहीं बनाई जाती थी, पर बुद्ध की उपस्थिति वृक्ष, स्तृप, 
चक्र, वज्थासन, पदचिजह्ष से प्रकट की जाती थी। पशु व पौध देवता 
के वाहन समझे जाते थे और उनके चित्र बनाये जाते थे। 
भारहत और सांची के द्वार॒या रेलिंग पर बुद्ध के जीवन के प्रमुख दृश्य 
चितित्र किए गये हैं। इन मूर्ति, दृश्यों में, या वृक्ष या लताओं के 
चित्रण में स्वाभाविकता और सहजप्रयास साफ मालम हो जाता हैं। कला 
की प्रौढ़ता सांची और भारह॒त से स्पष्ट है। इसी युग के समकालीन हैं 
दक्षिण भारत के अमरावती स्तप और रेलिग। यहां जो मूततियाँ गढ़ी 
गई हू या खोदी गई हैं वे सौन्दर्य और शान के लिए अद्वितीय हैं। 

महायान बौद्धधर्म में बुद्ध को भगवान समझा गया और उनके नीचे 
कई बोधिसत्वों को रखा गया। अब बुद्ध और वोधिसत्वों की मूर्तियाँ 
बनने लगीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह यूनानी या रोमन प्रभाव 
था। प्राचीनकाल में जेसे हरप्पाकाल में भी मृति-पजा रही होगी । उत्तर- 
पदिचम भारत में-गान्धा र-में मृति-कला का खूब विकास हुआ । शरीर 
की बनावट, वेशभूषा यूनानी प्रभाव से अछती नहीं रही । -इस 
गान्धार कला के नमूने बुद्ध की कई मूर्तियां हैं, कणिष्क की मस्तकहोन 
मृति, कणिष्क का स्मारक-बक्स (२८८ (४9४६८) प्रसिद्ध हें। पर 
बहुत जल्दी ही भारतीय कलाकारों ने विदेशी भावों को भारतीय जामा 
पहना दिया। मथुरा में इस यूग की करा का एक प्रमुख केन्द्र 
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बन गया। मथुरा के बोधिसत्व की मूति एक बलिष्ट शरीर की 
मूति है, और इसकी धारणा और हशली भारतीय है । इस समय बड़ी 
मूर्ति बनने लगी, कोई-कोई तो मनुष्य के कर्द का। कणिष्क की सिरकटी 
मूर्ति उल्लेखनीय है। गष्त-यंग तक आते-आतें जो भी विदेशी चिह्न 
भारतीय मूर्तिकला पर पाए जाते थे द्र हों गय, और भारतीयता 
स्वच्छन्द और म॒क्‍त वातावरण में करा की धारणा और वांह्य. स्वरूप 
पर छां .गई। मथुरा और सारताथ इस आन्दोलन के केन्द्र, रहे । सार- 
नाथ-परम्परा से ही विहार-बंगाल की मू्ति-कला गृप्त और पालब्यगों में 
प्रभावित हुईं। नालन्दा व राजगृह में पाई गई मूर्तियां इसके उदाहरण हैं। 
नालन्दा और गया के समीप कुर्कीहार ग्राम में अष्टवातु की बनी हिन्दू- 
देवता या बौद्ध-देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं4: कला की दृष्टि 
से ये मूर्तियां बहुत ही सुन्दर हैं। दक्षिण-मारत (मामल्लप्र);में पत्थरों 
पर सुन्दर दश्य और उत्कृष्ट मतियां.गढ़ी गईं। “चालक्ययेय में-बादामी 
में भी मूलिकछा की एक विशिष्ट शेली का विकास हुआ । 


जन 


चित्रकला । ह 58.23. 

प्राचीन भारतीय चित्रकारी का बौद्धधर्म से सम्बन्ध, हैं । वौद्ध 
चित्रकार का ध्यय था कि घर्म के आदर्शों को, धर्म की पवित्रता को 
चित्र क द्वारा मनष्य क हृदय पर प्रभाव डाले । इसलिए ये चिंत्र दर्शक 
के उन्‍नत' भावों को जागृत दरते हैं। प्राचीन प्रस्तर यग या नवप्रस्तर 
युग में भी मनुष्य चित्रकारी करता था। यह ललितकला मनष्य के 
स्वाभाविक मनोरंजनों में एक है। कमूर और विन्ध्य पहाड़ियों में इस 
यूग की चित्रकारी पाई जाती हैं। ये चित्रकारी जीवन से सम्बन्ध रखते 
हैं । मध्यप्रदेश में रायपुर जिला में स्थित गुफाएं के मुह पर बलओ-पत्थर 
पर रेखाचित्र लाल रंग में रंग मिले हैं। इनमें मनष्य और पशुओं क चित्र हैं, 
और कुछ अनजान लिपि में लेख हें । म॒ग, हाथी, खरहा के चित्र स्वाभा- 
विक हैं और इन जानवरों को चंचल (८४४४८) म॒द्रा में चित्रित किया 
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गया है। हिंसक गैंडा के पकड़ने का दृश्य का चित्रण स्पष्ट ढे । इन सब से 
प्राचीन प्रस्तर-यग का मनुष्य का कलछाप्रेम का पता चछता हैं और उसकी 
चित्रकला का विषय स्वाभाविक और प्राकृतिक दृश्य थे इसका ज्ञान 
भी हमें हो जाता है। पर इस यग के बाद हजारों वर्ष तक चित्रकला का 
पता नहीं चलता है । ईसा की पहली शताब्दी के लाऊ और काले मिले-जुले 
रंग के चित्र रामगढ़ पहाड़ी (मध्यप्रदेश) की जोगिमारा गुफा की दीवालों 
पर पाए गये हैं। इस पर पशुओं और मकानों के चित्र बने हैँ, जो कि 
उस समय की शिल्पकला की नकल हैँ। बहुत सम्भव हुँ कि अन्य चित्र 
भी इस समय बने हों पर जलवाय के कारण नष्ट हो गये हैँ । प्राचीन 
बौद्ध और हिन्दसाहित्य में विकसित चित्रकला-का उल्लेख आया हूं । 
ब्रह्मा स्वयं इस कला के पिता कहे जाते हैँ। कृष्ण भगवान का पोता 
अनरूद्ध की प्रेमिका ऊषा की सखी चित्रलेखा थी जिसने देवताओं और 
प्रसिद्ध पहषों का चित्र बनाकर ऊबा को दिखलाया था। बौद्ध साहित्य 
में भी भगवान बद्ध के समय सें ही मानव-चित्र का उल्लेख आया हे । 
बुद्ध के पहले भी यह कला प्रचलित थी एसा बौद्ध ग्रन्थों में पाया गया 
है। कामसूत्र का लेखक वात्सायन ने भारतीय चित्रकला के ६ अंग 
(घडंग) का विश्लषण किया है; जिससे यह अनुमान लगाया जाता है । 
कि यह कला बहुत प्राचीन थी । 


पर बौद्धयुग में यह कला अन्य कलाओं की तरह खूब निखरी। 
चित्रों के उद्देश्य धामिक व अध्यात्मिक होते थे । कला क॑ माध्यम स 
ही बौद्धधर्म के उपदेश, और बुद्ध के जीवन के महत्व का प्रचार देश और 
विदेश में हुआ। यह माध्यम आकर्षक और सहज भी था, विशेषकर 
जनसाधारण या विदेशियों कं लिए। भारतीय चित्र चीन पहुंचे । जापान 
में भी भारतीय चित्रों के प्रभाव पाए जाते हैं । 


भारतीय चित्रकला के अमर उदाहरण हैं अजन्ता (हृदराबाद राज्य) 
के गुफा-मंदिर की दीवालों पर के रंगे चित्र। ये चित्र अब धुघले 
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हो गये हैं, पर तब भी भारतीय चित्रकला की उत्कृष्ट प्रगति के ज्वलन्त 
प्रतीक हैं। इन चित्रों में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जीवन की घटनाओं का 
सुन्दर और सजीव विवरण है; बौद्धधर्म के इतिहास के ये चित्रित पृष्ठ 
हैं । भारहत, सांची ओर अमरावती की शिल्पकला के विषयों का बहुत 
अंशों में ये चित्र रूपान्तर हैँ। अजन्ता गुफा का सबसे प्राचीन चित्र 
में भी प्रौढ़ कला हें। इन चित्रों का समय ईसा से पहली शताब्दी पूर्व 
से लेकर पाँचवी शताब्दी तक हेँ। दृश्यों के चित्रण में उत्साह और 
आत्मविश्वास झलकता हैँ ।॥ इन चित्रों का विषय और कला का प्रभाव 
लंका, जावा, खोटान और तिब्बत की कला व विषयों १२ पड़ा । बाघ- 
गुफा के चित्र भी कला कं दृष्टि से उत्तम हैं| गृप्त साम्राज्य में भी 
गप्त सम्नाटों के प्रोत्साहन से भारत और निकटस्थ देशों में चित्रकला 
की उन्नति हुई। फाहियान और युआनच्वाँग ने भव्य मकानों और उनके 
सुन्दर चित्रों का वर्णन किया हैं| तिब्बती इतिहासकार तारनाथ ने मगध 
का बिम्बिसार नामक चित्रकार का उल्लेख किया हूँ। बिम्बिसार का 
समय शायद छठी शताब्दी हें। 


. बहत्तर भारत (7८४८ १7079) । 


प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास वृहत्तर भारत के ज्ञान के 
बिना अधूरा रह जायगा। कुछ लोगों का यह ख्याल रहा हूँ कि भारतीय 
संस्कृति भारतवर्ष तक ही सीमित रही । भारत का धर्म, कला व साहित्य 
भारत के बाहर, समुद्र के पार नहीं छे जाया गया और सभुद्र लांघना 
भारतीयों क॑ लिए अधर्म हे, इत्यादि इत्यादि | पर ये संकुचित विचार 
बहुत बाद के हैं, जब भारतीय संस्कृति की प्रगति रुद्ध हो गई थी । 
भारत के प्राचीन इतिहास से यह स्पष्ट हैँ कि भारतीय विद्या, कला 
व अन्य चीजों का विदेशों में निर्यात होता था, और दूसरे देशों की 
चीजें भारत में आती थीं। हरप्पा-सभ्यता के समय में भारत के चीज 
सुमेर में पाए गये हैं, और ऐसा अनुमान किया जाता हूँ कि भारतीय 
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व्यापारियों के मुहल्ले सुमेर के नगरों में बस गये थे। पूर्व-वैदिक 
' साहित्य में हजारों पत॒वार से खेयी जाने वाली नावों का वर्णन है, और 
अथाह सम॒द्र में तूफान से आक्रान्त नाविकों का उल्लेख हूँ । इस आधार 
पर .यह. कहा जा सकता हूँ कि इस समय में भी सामुद्रविक यात्राएं व 
. द्रस्थितः देशों से व्यापार होता था। और यह स्वाभाविक है । बौद्ध 
' जातकों में भी सामृद्विक यात्रा व व्यापार का उल्लेख है । धन प्राप्त करने 
की छालसा भारतीय व्यापारियों को पहाड़ या समुद्र पार पूर्वीय दंशों 
' से तिज़ारत करन को प्रेरित करती थी । ये देश बहुत घनी समझे जाते 
“थे, तभी तो इन दंशों को सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप कहा जाता था। 
' व्यापारियों, के साथ, साथ धर्मप्रवारक व कलाकारों का भी इन 
दूरस्थित देशों में प्रवेश हुआ | कुछ लोग यहां आकर बस गये अथवा 
अपना राज्य स्थापित कर लिया । भारतीय समाज और आचार-विचार 
. इन देशों में फंल गया। ब्राह्मण और बौद्धधर्म का प्रचार हो गया। हिन्द 
' व बौद्ध मंदिर बन गये । रामायण और महाभारत की कथा छोकप्रिय 
हो गई। इनके आधार पर नाठक और रामलीला खेला जाने लगा । 
बुद्ध, कृष्ण, रावण, गणंश इत्यादि की मृतियां मिली हैं। भारतीय धर्म 
और संस्कृति इन देशों पर छा गई, और क्‍यों नहीं जब यहां सैकड़ों 
वर्ष तक भारत से आए हुये परिवारों का ही शासन रहा। भारत 
से दुसस्‍्साहसी क्षत्रियों का, व्यापारियों का, धर्म-प्रचारकों और 
 कुछाकारों का आगमन बराबर होता रहा। भारतीय उपनिवेश 
. हिन्द-चीन, वर्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा, बोनियो और वालि प्रायद्वीप 
में स्थापित हो गये। भारतीय संस्कृति व कला यहां बहुत लोकत्रिय 
_ रही। इन देशों की जनता पर भारतोयता का रंग छा गया। 
भारतीय प्रवासियों का इनसे बड़ा अच्छा सम्बन्ध था । दोनों घुलमिऊ 
गये, इसीलिए तो ऐसा नहीं मालम पड़ा कि भारतीय संस्कृति इन देशों की 
जनता पर लादी गई, बल्कि सत्य यह हैँ कि इस संस्कृति के गणों से प्रभा- 
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(पृ० ४८४१) अवलोकितेग्वर की पाषाण मूति (गया) 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सौजन्य से ) 
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पृ० ३४१ कांसा का कल्पव॒क्ष (चौसा, शाहाबाद ) 
पटना म्यूजिअम्‌ के सोजन्य से 
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(प० ३४१) अवलोकितेश्वर (कुर्कीहार गया) 


कांसे की मूर्ति पर सोने का फनी किया हुआ (पालयग) 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सौजन्य से) 
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(पृ० ३४१) विष्ण श्रीधर (मुशिदाबाद, मध्य ११हवों सदी ) 
(नाहर संग्रह) 
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(पृ० ३४१) सदक्षरी लोकेश्वर (कहलगांव १२वीं सदी ) 
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पृ० दे४१) मियून दम्पति (धवलपुरा, पटना सिटी) 
(पटना म्यूजिअम्‌ के सौजन्य से ) 
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वित होकर इन्होंने इसे अपनाया। भारतीय-प्रवासी इन देशों का शोषण 
कर भारत का आर्थिक भण्डार नहीं भरते थे। इनक लिए तो यहीं इनका 
घर हो गधा । इसलिए इन देशों की उन्नति करना ही इन भारतीयों 
का ध्येय हो गया। भारतीय संस्कृति के उतार-चढ़ाव, व उसकी: 
घाराओंं का ज्ञान उन्हें आते हुये नये भारतीय जत्थों से बराबर होतः 
रहता था। इस तरह भारतीय-प्रवासी और देशीय जनता 

' में अदभुत समन्वय हुआ। इन्होंने भारतीय नाम रखना शुरू किया; 
भारतीय धर्म व साहित्य की सेवा करने लगे, भारतीय आचार-विचार 
अपना लिया, और संस्कृत ही पढ़ी-लिखी जचता की भाषा बन गई ॥ 
” इतने हिलमिल गये कि प्रवासी भारतीय और देशीय जनता में फर्के 
निकालना आसान नहीं हैं । 


बंगाल तट पर स्थित ताम्रलिप्ति (तामलुक) बन्दरगाह से हजासें, 
भारतीय मलाया व हिन्दचीन व पूर्वीय प्रायद्वीप जाते थे ॥ 
गंजाम ( गोपालपुर, उड़िसा ) और मसलिपटम भी अन्य प्रमखः 
बन्दरगाह थे.। जावा में प्रथम उपनिवेश की स्थापना ७५ ई० में हुई थी # 
१३२ ई० में जावा का राजा देववर्मन ने चीन सम्राट्‌ के पास राजद्त 
भेजा था। समात्रा में प्रथम भारतीय राज्य की स्थापना श्री विजय में 
चत॒र्थ शताब्दी में हुई थी । सातवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में इसकी बड़ी 
उन्नति हुई । ६८६ ई० में बौद्ध जयनाग यहां का राजा था। इत्सिंग का 
कहना हूं कि सातवीं शताब्दी में श्री विजय बौद्धशिक्षा का केन्द्र था इस 
राज्य का प्रसार मलयद्वीप (४७ 2ए?८7१४ए४पौ०) तक पहुंच गया था | 
शिला लुखों के आधार पर यह निद्चित हैं कि बोनियों में चौथी शताब्दी 
में एक भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी । यहां हिन्दू गुफा-मंदिरों के 
और मर्तियों के अवशेष मिले हैं। जावा से पूरब बालि प्रायद्वीप में अभी 
भी हिन्दू-सभ्यता जीवित है । इन पूर्वीय प्रायद्वीपों में पाए गये शिलालेख 
या मतियों या मंदिरों के अवशेष से यह एकदम स्पष्ट हो जाता हैं 


३४६ 


भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, राजनंतिक व सामाजिक विचार और 
संस्थाओं का इन देशों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो चुका था। इन्द्र, 
विष्णु, ऐरावत का उल्लेख है, भारतीय ज्योतिष, गणित, भाव या 
माप का व्यवहार होता था । इन्द्र, विष्णु ब्रहा, शिव और गणेश की 
मतियाँ मिली हैं। इन प्रायद्वीपों में बौद्धव ब्राह्मण दोनों धर्म 
फले-फले | 

आठवीं शताब्दी में स्वतन्त्र प्रायद्वीपों के स्थान पर एक साम्राज्य 
की स्थापना हुई , शैलन्द्र-साम्राज्य । मलाया, जावा सुमात्रा सभी एक 
साम्राज्य के आधीन थे। दशैरून्द्र सम्राटों क प्रोत्साहन से महायान 
बौद्धधर्म का प्रचार हुआ, और वास्तुकला व मूति-कला का अभूतपूर्व 
विकास हुआ। वरवुदुर का विशाल मंदिर इनके प्रोत्साहन का ही परिणाम 
था । नागरीलिपि का यहां इसी समय प्रवेश हुआ । दलन्द्रों की नाविकशक्ति 
खूब बढ़ी चढ़ी थी । शलेन्द्र सम्राट बलपुत्रदेव ने ९वीं शताब्दी में देवपाल 
की अनुमति ले नालन्दा में एक विहार बनवाया था। शौलन्द्रों का 
दक्षिण-भारत के चोलों से युद्ध हुआ और चोलों को इन प्रायद्वीपों पर 
विजय प्राप्त हुई धीरे-धीरे शंलेन्द्र की शक्ति १२ वीं शताब्दी में 
खत्म हो गईं । 





च्ि ० ९०७० 


(42४ 8228) 2॥४५५०।४ :॥०8+]% ) 

















/ 

छा 

(५ 

छठ 

हि 

५, 

ह्म्ह 

कि 

| के 

७: 

. + ४५ न 6? 

कप -क- कर व छि 
कप ना मच ५ 
जाम ली 

चसिस 


59(/- 


542 





क्र 
०९७०५. 4+4++++0०9++9००३०५५-३०३०५५-५-नन--१५०५० ५-3५ ० न म%3+-७+»०+क++ पाना -.ध५० न >कराजजल 
3३+५७७-+-००५५३३७०७५-७०५००4०नककेननन-न जाना रन्‍ने ५१33५ >.५+०५०420-५॥७५००० ०. 
0७०५४ > कर बनने: करी जप >++३ ८7 ..हथप ह्नेडर कि; ५ आफ कोजकमकरकफक', मे) ५ २०७ 


के. दजनडी >> लीड वन कील 3 नस बज कसरत मल कन- अल ल तन 56 50 #४ अण गधा 


का 0.0.4.80. :/ 


छोरा7९4, 37(ँ74७४0,0067055., ॥8॥87847ए४ ; 


बरफ़ा फला।छा 
______ _32580०06 78202७78, _ ________ 












(3] ॥६४०.--- १04,/747०-१०720 | 











8प्रराीठत-- 7376857फए६7- 7७586 343 7758 « 





. यु 75879.998)775808 १७ 88॥9:584 १ 
किक शत 7६., मे 





ज20॥/5 0[.5896 . |. 8० ण रलापा 
6868४ हु 0४४७ हि है शक हँ हट 
गुडञ ॥४ कक्षा 





का ५ ८-0१ ४४४: हर 
४१ 7 





६ हि. हु ४१ 
१६ 82020 धर 











रा 
६८४ /ग'८ ं2ककका पर 
६ है ४ # |, 
कक उदड 26४२2 ६६ हक, है! 
कह अचार वी 


| 

$ 

थ् अं .' ; ; ] 

रे 2 %५४27४0 7 ५2/9४ ह 

5 कट) | 
0. 8 हि ७8 । देप्जॉटरिक, ५. 
हि कथा ५०, 

्ँ 


पल 8० अर 222 
2 20, 

















; ' रु $ हा ६): का 
थे 20 20 मीट कक एप ६ ॥/“ पका हि ॥ चर | 
2० राज | 0 का पर णसमगेगक 20, 






(कट “कु. . ३ ८7222 %00// 5247४ 


